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अपनी बात 
@ 


"हमारा साहित्य -1918 " मे जहां एक ओर जम्मू-कदमीर के कतिपय 
हिन्दी कवियों की जीवनियों के संद म उनकी कविता के महत्व को ओआकने 
का यत्न क्रिया गया है वहीं दूसरी भोर जस्मू-कदमीर में लिखी जा रही 
समकालिक हिन्दी कविता को समग्र रा्रीय हिन्दी कविता-धारा के परिप्क्य में 
मृल्यांकित करने के प्रयास भीकिए गएहं। 


पं० नीलकंठ, पं० गांगेय नरोत्तम शास्त्री तथा श्री हरदत्त शर्मा से 
सम्बन्धित लेख इन महापुरुषों के जीवन भौर साहित्य पर प्रक्नाश डालनेके साध 
स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के काल मे इस भू-भागमे हिन्दी के भ्रचारप्रसार के 
लिए किए जाने वाने प्रयलनों को भी उजागर करते हं। श्रीवत्स विकल से 
सम्बन्धित लेव मे साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा डोगरी उपन्यास "फुल्ल 


विना डाली'' के लिए पांच हजार रुपये के (मरणोप रांत) पुरस्कार से सन्मातित` 


डोगरी लेखक के हिन्दी साहित्य-त्रेम को एक कलक मिलती दै । डं रतन लाल 
शांत कालेख क्मीरके प्रतिष्ठित हि्दी कवि--मोहन निराश की कविता 
ओर उनके जीवन के महत्त्वपुणं मोडा को हमारे समक्ष रखता है जिससे “कृष्ण 
मेरा पर्याय" के कवि के साहित्य को समञ्चने-परखने की हमें एक नई ष्टि मिलती 
है। शेष सभी लेख समकालीन हिन्दौ कवित। की विभिन्न धाराओं के संदभं में 
जम्म्‌-कदमीर मे लिखी जा रही हिन्दी कविता को उसके सही परिप्रक्षय मे देने 
का प्रयास करते देवे जा सकते ह । मेरा विनम्र निवेदन है क्रिहमे इस प्रकार 
के लेख अधिकाधिक संख्या मे दरकार हैँ क्योकि इनसे जहा एक ओर कविता के 
प्रति अपनी समञ्ञ बढाने में हमे सहायता मिती है वहीं अपनी कविता को 
पाठको -समीक्षकों की आंखों से देखने का भवस्तर्‌ भी मिलता है । 


हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करि कश्मीर मे जिन 
हिन्दी कियो ने स्वतंवता प्राप्तिसे पूवं हिन्दी कविता एवं भाषा के प्रचारप्रसार 


(र) 


मे विशेष योगदान दिया है उन पर वांछित सामग्री इस अंक मे नहींदी जासकी 
है। किन्तु श्राप हमे इस अनियमितता के ठ्षएि दोषी नहीं ठहरा सकते । 
कारण ?-- हमने तो घाटी के अधिकांश विद्वानों से इन कवियों के जीवन ओौर 
कविता पर लेखनी उठाने का अनुरोध किया था किन्तुखेदहै कि उनमें से कोई 
भी वांछित लेख लिखने को प्रस्तुत नहीं हृजा । इसका एक प्रमुख कारण, 
सम्भवतः यह रहा हो कि इन कवियों की कविता ओर जीवनी को ओर इससे 
पूवं किसी का ध्यान नहीं गया । परिणामस्वरूप उन पर निण्चयपुवंक कुठ कह 
सकने के लिए आध।र-सामग्री जुटाने हतु विद्रानों को लम्बा समय दरकारहै। 
हमे विदवास है कि निकट भविष्य में कदमीर के हिन्दी साहित्यकार इस संदभं 
मे अपेक्षित शोध कृरके इन “अंधेरे के चिरागो' को प्रकाश मे लाने का मनुकरणीय 
प्रयास करके अपनी गौरवशालिनी परम्परा को उद्घाटित अवश्य करगे । 
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पं० नीलकठ-व्यकिति एवं काव्य 
रामनाथ शास्त्री 


1966 ई० मे डोगरी की पहली फिल्म "ग्ला होडहयां बीतियां' की 
शूटिग जिला उधमपुर के एक गांव "चडिहाई' में चल रही थी । मैभी उसी 
सिलसिले में दो-चार वार वहां गया ओर वहां मूञ्ञे पं* नीलकंठ द्वारा रचित 
तीन लघु रचनाएं मिली । ये रचनाएं थी-(1) विवाहं कृत्योत्सव (18 पन्ने), 
(2) उक्कुउस्पति (12 पन्ने), ओर (3) काल कहार को कथा (8 पन्ते) 1 
तीनों पुस्तिकाएं संवत्‌ 1941 (सन्‌ 1887) मे क्थ में छपीथीं। तीनों 
ग्यामक रचनाएं थीं ओर तीनों कौ भाषा हिन्दी थी जो लेखक कौ मातृभाषा 
डोगरी से वासी प्रभावित थी! इसके वाद मूञ्ञे पं० नीलकंठ की कु भौर 
रचनाएं उपलब्ध हृदं । जं से-(1) श्री रणबीर रत्नमाला, (2) कथा बावा 
जित्तो दी, (3) कीतिविलाससुधा, (4) च्रिकुटा तथा दरवेश कथा, (5) मंडलीक 
तथा परिसरवर कथा ओर (6) श्री रणवीर प्रकाश । इस तरह नीलकंठ कृत 

ये नौ हिन्दी रचनाएं मुञ्े मिरीं । ओर जसा कि स्वाभाविक था, इन रचनाओं 
के लेक का जीवन-वृत्त जानने कौ जिज्ञासा भी उत्पन्न हई । इस जिज्ञासा 
को एक सुनिरिचित दिशा मिटी सन्‌ 1913 में । 

अप्रैल 1973 मे जम्मू के गुलाव भवन मेँ डोगरी रिसंचं इस्टीच्यूट 
हारा आयोजित एक समारोह मे प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा सत्री श्री ए० जी 
लोन ने बावा जित्तो-जीवन ते कारक नामक पस्तकं का विमोचन किया । 
पुस्तक के लेखक के रूपमे मने अपने वक्तव्य मे पं० नीककंठ का भी उल्लेख 
किया जिनकी पुस्तिका कथा बावा जित्तो दी से मुञ्चे अपनी इस कितावके 
लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई थी । इस समारोहं मे डोगरा मंडल, दि्ली 
की प्रधान, श्रीमती शकुन्तला सरण भी पधारी थीं । अपने ववतव्य के वादे 
उम्हीं के पास जाकर बैठा तो उन्होने मुज्ञसे कहा--“'शास्त्री जी, जिन प° 
नीख्कंठ की आपने अपने भाषण में चर्चा की, वे हमारे ही सम्बन्धी थे 1 





श्रीमती शकुन्तला सरण को मै जानता था। वे जम्मु के एक प्रतिष्ठित 
दुबे परिवार की दुहिता हैँ । उनके पति स्व० शिवसरण इंजीनियर थे 1 उनकी 
शिक्षा इंगलैंड में हुई थी 1 श्री शिवसरण के पिता श्री आत्मारामने भी इंगलड 
मेही शिक्षा प्राप्तकोथी। वे रियासतमें चीफ इंजीनियर रहैथे। दिल्ली 
मे सरण परिवार की पाहचात्य रंग में रंगी सम्पन्नता मने देखी थी 1 इस लिए 
यह सूचना मुञ्ले वड़ी कुतुहलपूणं लगी कि सरण-परिवार का सम्बन्ध पं० 
नीलकंठ से है। 


दूसरे दिन भँ श्रीमती शकुन्तला सरण से "दुवे खज, रेजिडंसी रोड, 

जम्मू मे मिला । उनसे मृञ्ञे मालूम हुभा कि नीलकंठ तीन भाई ये । नीलकंठ, 

शितिकंठ, भौर रद्रकठ । श्रीमती शकुन्तला सरण के दवसुर पं० आत्माराम 

सुद्रकंठ के आत्मजयथे। मालूम हुआ कि दूसरे भाई शितिकंठका परिवार 

आजकल विनाव नदी के तट पर स्थित कान्हा चक्क नामक गांवमे रहता है। 

ज्ञे उस परिवार के एक सज्जन, पंडित श्रय॑मामित्र से सम्पकं करने का सुज्ञाव 
दिया गया 1 


शकुन्तला जी ने बतलाया करि जम्मू शहर के मुहर्ला मस्तगढ़ मे रद्रकठ 
जी का एक मकान था। नीलकंठ जी भी वहीं रहते थे । उसी मकान को वेचने 
के सिरसिले में श्रीमती सरण इस वारऽजम्मू पधारी थीं । दो दिन पहले वह 
मकान वेच दिया गया था। श्रीमती सरणने मल्च वतलाया कि “उस पुराने 
मक्रान का एक कमरा, शायद नीककंठ जी के समयसेहीवंद रहाहै। उस 
कमरे का ताला तोड़ कर अंदर गए तो दीमक दारा चाट छी गर पोथियों का 
ढेर पड़ा मिला ।'' श्रीमती शकुन्तला सरण से मिल कर रौटते समयमदो 
विभिन्न दपणों मे स्ांकती प° नीलकंठ कौ दो विभिन्न तस्वीरों मे खोया रहा । 
एक तस्वीर उनकी रचनां के दपंण में देखी थी । दूसरी तस्वीर उनकी इस 
पाश्चात्य सभ्यता सम्पन्न वंश-शाखा के वभवपुणं दपण में से ्ांकती हुई 
र्गी । कौतुहल भौर तीव्र हुमा किं प° नीरुकंठ स्वयं कैसे रहे होगे ? 
एक विचार भयां करि वे राज-दरवार से ज्‌ड़े हए व्यक्तिये, अवश्य ही 
व्यावहारिक चष्टि से भी कुश ओर दूरन्देश रहे द्धेगे । लेकिन मेरा यह 
अनुमान सही नहीं था। यह्‌ तथ्य कान्हाचक के पं० अयंमामित्र से पत्र 
व्यवहार करके ओर फिर दो बार कान्हाचक जाकर उनसे मिलकर स्पष्ट हुमा । 


न श्री अर्यमामिव्र को पत लिखकर पं० नीलकंठ के सम्बन्ध मे विस्तृत 


2 





जानकारी देने की प्रार्थना की 1 पंडित जी बड़ सहृदय निकले, उन्होने 5 मई 
1973 को 6-7 पृष्ठो का एक रम्बा पत्र छख कर मुज्ञ कृताथ किया 1 उनके 
इस महत्वपुणं पत्र के कु अंश इस तरह € :- 


1. 


नमस्कार ! आपका लिखा पत्र मिला । चित्त मे आपके प्रति श्रद्धा 
प्रवृत्त हुई । आप डोगरा जनता कौ उन्नति-जाग्रति के लिए उत्सुक 
रहते है एेसा मुन्ञे अएपकौ डोगरी भाषा की कविताभों को सुनने पर 
ज्ञात होता रहता है । 


मेरे पुज्य पूर्वजो कै रचे बहुत से पुस्तक तो नष्ट-्ष्ट मी होगएहै। 
अपना कुल बृहस्पति-संतति होने के नाते विद्याका भंडार व कवि 
व तपस्वी होते आए है । 


अब अपना कुल अल्प रह॒ गया है 1 देवेच्छा ] महाराजे मालदेवादि 
यजमान थे । (हम) उनके कुलगुरुं थे । 


(नीलकंठ आदि तीन भाइयों के परदादा) “कमल नयन'' जी ने दुर्गा 
से पुत्र मांगा । द्ेवीदत्त" नाम रखा । भागं कम दी थी--कि 
किसी (देव) से लाई हुं । युवावस्था मे ही स्वगं सिधारे। उनके पुत्र 
<"मवनाथ' जी वालक रह्‌ गए । उनकी साता विम्बला (विमला) 
ते काशी जाकर विद्ानोंको सौपा (कि) विद्वान बना दीजिषएु। 
(इनके) दादा भी मर गए, पिता भी। विद्या नष्ट हो रही है। 
25 वषं कौ अवस्था तक वहां रहे! पड कर आए! संस्कृतके 


परम विद्वान ये उनका रचा “मंगलाष्टक'" विवाह मे पढ़ा जाता 
है मेरे पास है। श्री व्रिकुटा तथा श्री शौतला दुर्गाके, उनके 
बनाए “स्तोत्र भी च्पे हुए ह । 


पं भवनाय जी के तीन पुत्र हृए--श्री "पं० नीलकंठ शनी पं० 
(शितिकंढ' ओर पं० “र्द्रकठः जी । शितिकंठ मेरे दादाथे। स्व° 
आत्माराम जी इंजीनियर, जो विलायत भेजे गए थे, पं० सद्रकठ के 
ही सपरूत ये 1 आत्माराम जी कौ पुत्रवधू शकुन्तला देवौ जी देहली 
वाली है। 


नोलकठ जो कौ संतान नष्ट हो गई । दुःखदाय संतान नष्ट हो गई 1 
कषान भी बेच गए । कुछ शकुन्तला जी ने भी अपने देवर से मिल 
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कर मेरे दादा जौ का मकान वैच दिया, दुकान भौ । 


कान्हाचक का बड़ा इतिहास है 1 जम्मका राज्य नष्टहो चुकाथा1 
कान्हाचक के "दरगाहसिह' जौ प° भवनाथ जौ को कान्हाचक ले आए 1 
महाराजाभों के जम्बाल वंश का कुल-पूज्य जान कर 1 


“(सिक्खों मोर अग्लों के पहले युद्ध मे) सिक्ख (संनिक) तो भाग 
निकले लेकिन (कान्हाचक के) पृथ्वीसिह, उनके भाई रायकेसरी के 
सुत विचित्रसिह अन्तिम घमासान आक्रमण कर, 1800 अग्रत मार 
कर, लहु से लतपत हए घोड़ों समेत {(सुरलित) भाग निकले थे । 
उसी युद्ध मे दोषारोपन होने पर महाराजा गुलाब सिह ने द्रोह किया 
दारू के स्थान पर सरसों भेजी थी । (कान्हाचक के) इन वीरोंको 
दीवान कृषाराम हारा अखननुर बुला कर, अंग्रेजों को प्रसन्न करने के 
लिए, (श्रीनगर के पास) हरिपवंत पर बन्दी कर दियाथा। संखेष 
लिख रहा हं । मेरे पूज्य परदादा श्रौ पं० भवनाथ जी (कान्हाचक के) 
इन बहष्ुरों की योग्यता ओर शौयं पर प्रसन्नथे। वे राजा गुलाब 
सिह के पासं जाकर कठोर शब्दों मे लड़ ओर महाराजा के मुख से 
'चके जाओ का शब्द सुन कर, रुष्ट होकर देश छोड कर चले गए । 
शापदे गए कि वस तीन "लड़ी" तक (तेरा) राज चलेगा 1 तदनन्तर 
नष्ट हो जवेगा। पानी भी सीमापार कर पियाथा। 16 वषं 
सेभौ ज्यादा देर तक (उनके लौटने की निष्फल प्रतीक्षा करके) 
अनन्तर उनका “पुतला-दाह' किया था । 


उनके (ही) पुत्र पं० नीलकंठ जी ने (गुलाब सिह.के) उसीवंशके 
राजो की स्तुति कौ तथा काम किया, दरवार में नौकरी कौ 1 (पर) 
श्री पं० भवनायके शाप से बचाव होना असम्भव था। भाज 
नीलकंठ के उत्तराधिकारियों मे कोई नहीं रहा! दो विधवाएं है-- 
उनको पुत्रबहुएं । शंका होती है कि षयो उन्होने निज पिता के शाप 
का उल्लंघन करना था। लेकिन देवेच्छा ! उनके (बेटों के) पातको, 
कुकर्मा तया विद्या-विहीन होने के कारण (उनके) कुल को हानि हुई 
है! मेरे पूवंन प्रपचीवा पाखंडी नये) 


मेरे दादा शनौ श्ितिकंठ जी का स्वरगवास विक्रम संद 1945 (सनु 
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1888 ई०) में हुआ तथा दादा भाई श्रौ नोलकठ जी का स्वगेवास 
सं° 1947 (सन्‌ 1890 ई०) में हृंजा। 


>< >< >< >< 


यह्‌ पत्र मुके 7 मई 1973 को मिलाया) 15 मई को मेनेषं० 
अ्य॑मामित्र को एक ओर पत्र लिखा। इसमें मेने श्री नीलकंठ के जीवन 
के सम्बन्धमें मौर कर्द बातोंके बारेमे जानकारी देने की प्रार्थनाकी। 
उनका 29-5-73 का दर्रा पत्र मुञ्चे 31-5-73 को मिला। यह पत्र 
'इनलेड लैटर' (अंतर्देशीय पत्र) के रूपमे था। इसमे पं० नीलकंठ के बारे 
मे सिफं दो बातें लिखी थीं । 


1) श्री नील्कव्जोकेदो पुत्र थे- तातो (अर्थात्‌ ताया) श्नी राधाकृष्ण 
जी तथा चाचा श्री देवापति जी राधाकृष्ण तारघर मे नौकर थे । 
उनके पुत्र पं० शंकरदास मिलद्री स्टोरमें (नौकर) थे । देवोपति 
का एक ही लडका था नर सिह॒दास-- वह पं० नीलकंठ जीका “अन्तिम 
पौत्र था। हस्पताल जम्मू मे मर गया1 पता मिलने पर “आमे 
दिन" मेने (जम्मू जाकर) उसका दाहं संस्कार किया था । 


7) पं नीलकंठ की बनाई हई बहुत सी रचनाएं तो अब मिलती 
नहीं है । 
>< >< >< 


कान्हाचक जाकर भँ पं अय॑मामित्र जी से मिला। उनके पास मैने 
नीलकंठ रचित रणवीर प्रकाश की एक खंडित प्रति तथा उनको दो अन्य लघु 
रचनाएं मंडलीक कया तथा विवाह कृत्योत्सव हौ देखीं । इतिहास प्रकाश नाम 
की रचना का केवर मुखपृष्ठ ही उस पुराने वस्ते मे बचा था 1 यह 'टाहट्ल पेज 
मैने उनसे मांग लिया । 


मेरे द्वारा 10-12-1973 को लिखि गए एकं भौर पत्र मे पचे गए कुष्ठ 
परशनों के उत्तर श्री अर्यमामित्र ते इस प्रकार दिए :-- 


प्रश्न उत्तर 
1, आपके परिवार का मूक निवास 1. जम्मु शहर । 
स्थाच कहां था ? 


॥ 


2, आपकी उपजाति ? ध 


3. पं० नीलकंठ जी की सरकारी 3. 


नौकरी क्या थी? उनके "पद 
का नाम ? 


4. पं० नीरुकठ की शिक्षा कितनी 4. 


ओर कहां हुई ? 


5. पं भवनाथ द्वारा राजा गुलाव 5. 


सिह को दिए गए शापको अव- 
हेलना उनके पुत्र (पं० नीलकंठ) 
ते क्योंकी? 


6. मस्तगढ वाले मकान के वारेमे 6. 


कु वताएं । 


पं० नीलकंठ के वारेमें मज्ञेपं० 


जम्मु वासौ पंडित जम्वाल हौ 
कहाति रहे ह 1 
राज कवि 


मेरे ज्ञान मे उनकी पढाई घरमे 
ही पं० भवनाथ जी के पास हुरई। 
शायद राज-भय से हीवे उनके 
प्रशंसक वन गए 1 दरवार में 
(राजाओों की) प्रणंसात्मक कविता 
किख कर जीवन बिताया । बाहिर 
भी जातेयथे राजों के साथ ॥ 

(बह मकान) भवनाथ जी कौ 
सम्पत्ति है (था) । उनके तीन पुत्र 
ये। एक भाग मेरे दादा शितिकठ 
जीकाथां। वहुभी हमे नहीं 
मिल सका । छम्बी कहानी रै 1 


अ्य॑मामित्र के पत्रों से इतनी ही 


जानकारी भिल सकी है। पं० नीलकंठ की मूत्युके वारेमेंही वे एक निरिचत 
तिथि दे सके ह कि उनकी मृत्यु सन्‌ 1890 ई० (संवत्‌ 1947 वि०) मेँ हुई । 


>< >< 


< 


उनकी जो रचनाएं मुन्ञे उपरुन्ध है उन्दं सहज ही दो वर्गोमें बाटाजा 
सकता है । एक वे जो अपने आश्रयदाता (महा० रणबीर पिह) के भदेश का 
पालन करते हुए लिखी गह मौर दूस री;वे जिनकी रचना उन्होने स्वेच्छा से कौ । 


पहले वगं मे केवर दो रचनाएं आती है :-- 


(1) श्री रणवीर प्रकाश । 
(2) श्री रणवीर रत्नमाला । 


दूसरे वगं के अन्तगंत अनि वाली रचनाएं है :-- 


(1) कथा वावा जित्तो दी । 


6 


44 





न 


(2) मंडलीक कथा । पीर सरवर कथा 1 

(3) विवाहं कत्योत्सव । 

(4) डक्कोत्पत्ति 1 

(5) कालु कहार कथा । 

(6) च्रिकुटा कथा 1 दरवेश कथा । ओौर 

(7) कौतिविलास । 
पहले वगं के अन्तर्गत आने वाली पहली रचना-- श्री रणवीर रत्नमाला का 
लगभग दो-तिहाई भाग पद्यातेमक है, वाकी गद्य । इस रचना के मुखपृष्ठ पर यह्‌ 
सूचना अंकित ठि :- 

श्री रघुनाथ जी के यंत्रालय में जंतर नगर निवासी पंडित नीलकंठ जी 


की फएरमादइस से श्री रणवीर रत्नमाला लाला क्िव्बा मल्ल जी के अधिकारसे 


पि संवत्‌ 1941 माघ प्र° 21 । 
लेकिन पुस्तक के अन्त में जो सूचना अंकित है वह इस प्रकार है -- 

संवत्‌ 1942 मेर प्र० 29 को इह पुस्तक पंडित नीलकंठ ने छपवाया 
सहर जवर महत्ले मस्तगढ़ श्रीलखमीनारायण जो के मंदिर पास पंडित नीलकंठ 
से मिलेगा शुभम्‌ ¶ 


प्रारम्भ तथा अवसान की इन तिथियों के अंतर के लिए ज्ञायद यहु 


तथ्य उत्तरदायी रहा हो कि पं० नीककंठ के आश्रयदाता महा० रणवीर सिहं 


भाद्रपद 1942 वि० में स्व्गेवासी हो गए ये। 
गरथके प्रारम्भमे मंगलाचरण मे दो संस्ृेत श्लोक है। अगे तीन 

दोहे इस प्रकार दै :-- 

बंदो श्री जगदीस को, गुरु चणं धर ध्यान । 

गजमुख गौरी पुज कं, वर्णो रतनविधान ॥ 

सप्षद्टीप नव खंड मे, मारत खंड अनूप 1 

ता महि पुर जं लस, सम देसन को भूष ॥ 

जो सुरजके वंश मे, जंबूपत जमुञाल । 

सात भूप वणेन करो, भाषा वचन रसाल ॥ 


इसके आगे दो कवित्त छन्दो मे डोगरा राजाजों कौ प्रशस्ति प्रस्तुत की गई है। 
आगे चरुकर एक सवे मे अपने आश्चरधदाता कौ बड़ाई का बखान इस प्रकार 
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किया गया है :- 


सदर चारु विचार धरं, मन-मीतन कों अति प्रीत दिखामें। 
जा महि बुद्धि पराक्रम तेज, सुशश्रुन कौ कर छार उडमें॥ 





मानत वेद - पुराणन - मेद, सुदेव सिवर से गुण या में। 
कठ' कहै कुल भुषण जो, अव सो रणवीर हरि मन भामे ॥ 


दोहरा 


अक्षवर आदि जो भए, 
ग्रथ बनाए नेक जिन, 


सो चिरकाल बतीत हो, 
ता कारण आज्ञा दई, 


ग्र॑य एक अद्भुत रचो, 
सकल ग्रंथ-मत-सार. ले, 


नीलकंठ कवि हषं सुन, 


सम ने किए उपाय। 
परजा के सुखदाय ॥ 


रहयो न नीति-विहार 1 
श्री महीप जगसार॥ 


नाना रतन विधान) 
भाषा सुगम प्रमान ॥ 


ता छिन कियो उपाय । 





सकल ग्र॑य-मत-सार ठे, भाषा रची बनाय॥ 


संवत्‌ उनी सं सुनो, उनताली परमान 1 
ऋत वसंत, वेसालमे, संग्रह ग्रंथ प्रमान ॥ 


पना लाल जुवाहरी, इन्द्रप्रस्थय को होय । 
जब पुर शोभा धरं, रतन - पारी सोय॥ 


पाय संमती ताह की, अवर ग्रंथ परिमान। 
रणवौर रतन माला रची, नाना रतन विधान ॥ 


महाराजा कौ ज्ञा पाकर पं० नीलकंठ ने वैसवाख, 1939 (वि०) मे इस ग्रंथ की 
रचनां प्रारम्भ की मौर सं० 1941 वि० के माघ महीने में उसे छपने के किए 
दिया । भाद्रपद 1942 (वि०) [अर्थात्‌ अगस्त 1885 ई०] मे महाराज का 
देहान्त हो गया । उसके तीन महीने वाद पं० नीलकंठ, छपी हई इस रचना को 
उठवा कर अपने निवास-स्थान मुहल्ला मस्तगढ़ में ले गए । 


>< >< >< 
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श्रो रणबीरप्रकाश (हि्दी वैद्यक ग्रंथ) 


पं० नीककंठ की प्रायः सभी रचनाओं मे उनके प्रकाशन-काल को सुचना 

बडे स्पष्ट शब्दों मे दी गई है । कुठ रचनाओं मे उनका लेखन-का्ं शुरू करने- 
सम्बन्धी सूचना भी दी गई है । श्री रणवीरपरकाश के सम्बन्ध मेये दोनों प्रकार 
की सूचनाएं इस प्रकार हैँ :-- प 

उन्नी सौ पच्चीस शुभ, संवत्‌ विक्रमजात । 

ऋतु वर्षा सावन शुदी, गुरुवार तिथि सात ॥ 

ता दिन फुनि उद्यम कियो, व्य-शास्त्र हित जान । 

सकल ग्रंथ-मत-सार ले, भाडा रची सुजान ॥ 
ओर भाषा मे यह ग्रन्थ इसलिए रचा, वयोकि :-- 

भाषा शाखा शास्त्र की, श्रुति स्मृति ज्यों कोय । 

शास्त्र संस्कृत कठिनिहे, भाषा सुगमी होय ॥ 

>< >< ४६ 
1. 3 9 1. 
संवत्‌ शशि शुचि नन्द शकि, छप्यो प्रथम ही वार । 
संवत्‌ 1925 [अर्थात्‌ 1868 ई० | सावन शुदी, गुरुवार के दिन इस 

वृहद्‌ ग्रन्थ का लेखन आरम्भ हुमा ओर संवत्‌ 1931 [अर्थात्‌ 1814 ई०| मे 
छप कर यह्‌ तैयार दो गया । अर्थात्‌ अनुमानतः पांच, साहे पांच वर्षो मे पण 
नीलकंठ ने इसे लिख कर पूणं किया ओर छः - सात महीनोंमें यह छप कर 
उपलब्ध हुआ । स्पष्ट है कि श्री रणवीर रत्नविधान, जिसे पं० नीलकठ ने संवत्‌ 
1939 वि० (अर्थात्‌ 1882 ई०) में किखना शुरू किया, वड़े वाद की रचनाहै। 
संवत्‌ 1931 (1874 ई०) ओर संवत्‌ 1939 (1882 ई०) के वीच के 8-9 
वर्पो मे छिखी-छपी, पं० नीलकंठ की कोई भी रचना मूज्ञे नहीं मिली ओर 
न ही इन 8-9 वर्षो मे उनके जीवन या कृतित्व के सम्बन्ध मे कोई जानकारी 
उपलब्ध हुई । 


प० नीलकंठ कौ रचनाओं मे उनका यह प्रथम संकलन-ग्रन्थ कलेवर 
की द्ष्टिसे भी बृहद्‌ था ओर उपयोगिता की चष्टिसे भी विशिष्ट था। इसकी 
उपयोगिता तथा प्रचार का प्रमाण यही है कि 9" >€ 113८ परिमाण के 800 से 
अधिक पन्तो के इस चिकित्सा-ग्रन्थ कौ एक हजार प्रतियों की दूसरी वृत्ति 
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(71771) विक्रम संवत्‌ 1975 (सन्‌ 1918 ०) मे प्रकाशित हुई । 


इस व्यक ग्रन्थ का प्रारम्भ भी मंगलाचरण, राजवर्णन जोर पुरवर्णेन 


से हुमा 1 
(मंगलाचरण) 
गोपति गौरी गशिरपति, गुरु गणपति गौरेव । 
नमो चरण-युग ध्यान धर, वर॑ पाऊं यह सेव ॥ 
प्रथम भवानी शारदा, पूजो विष्णु महेश । 
बंदों विष्न-निवार जो, गौरीपुत्र गणेश ॥ 
छप्पय :- धी शंकर शुभ जटाधारं शिर गंग विरजे, 


कमल रूल त्रिशूल हाथ वर डमरू सजे । 
नीलकंठ फणियर फरे अंग विभूति गाज, 
वाम साग गिरिजा रहे, कोटि रवि युति लाज । 
चमं अंग भगाल, भाल चन्द शीतल करन, 
रोग हरे श्रानन्द करे, हो प्राणी शंकर शरण ॥ 


>< >< >< 


राज वरन--दोहे 
श्री किशोर्यसिह हि दियो, रघुवर हित वर येह । 
तीनो कारण कला-युत, उपे भूपति गेह १ 
तिहि कारण नागर नवल प्रगट भए सुरराज । 
बरह्म-कला-युत उदित श्री गुलाबसिह महाराज ॥ 
विष्ण्‌ कला युत॒ शांति मत, ध्यानसिंह बलवीर । 
सद्र कला युत उपज्यो, सुचेतसिह रणधीर ॥ 
तिह भूषन के वंश में, उपजे कला - निधान । 
राजनपत महाराज श्री रणबीरसिह्‌ मतिमान ॥ 


जौ लो सुरज चंद्रमा, गगन, सुमेरु सुरकाज। 
तौ लौ अटल हिमाल वत; चिरंजीव महाराज) 
>< >< > \ 
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पुर-वणंन-- दोहे 


सप्त॒ दीप नवखंड मे, 
ता महि पुर जम्ब ल्से, 
अति श्रेष्ठ जम्ब नगर, 
वतत श्रीपुर सों अधिक, 

[ ग्रन्थ~रचना 
नाम रहत जा जगत मे, 
तिह नाम हि के कारणे, 


एक दिवस उपकार-हितः 


पंडित प्री जगद्धर हि को, पुनि ज्वाहुर वैद्य सुजान ॥ 


ग्रथ एक अद्धुत रचो, 
लिहि कर प्राणी षुर्टाहगे, 
>< 


जो विश्वंभर विश्वगत, 
पाच तत्व सो ध्याहये, 
संपुरण ब्रह्मांड का, 
परमातम इच्छा-रहित, 
स्वयं ब्रह्य कौ प्रकृतिः 
ज्यों रवि छाया प्रकृति, 
परमात्मा चेतन्यं हेः 
सो मन माया-संग तें, 
तिह माया जग साजि कर, 
या अनित्य संसार मे, 
माया नाम सुप्रकृति, 
ताहि बुद्धि को शरण हो, 
मह्‌ तत्व तिस बुद्धिको, 
अहक्षार की उत्पत्ति, 


भारत खंड अनरूप। 
सव॒ देसन को भूष॥ 
द्विप उजागर राज )। 
इन्द्र पुरी युति साज ॥ 
का अदेश] 

नाम चलत है साथ । 
कृपाहष्टि रघुनाघ ॥ 
हृकम दियो मतिमान 1 


विविध चिकित्सा सार] 
रोग वक्टेश संसार ॥ 
‰€ >< 


इसके आगे ग्रभ्य कर्ता ने पुनः दोहा छन्द मे, ईङ्वरः प्रकरति, परमात्मा- 
माया तथा मानव के मूल तत्वों का विस्तार से विवेचन किया है 1 जैसे :-- 


विश्वरूप भगवान्‌ 1 
घट-घट ज्यों इक भान ॥ 
सतु चितु आनंद रूप। 
कारण कर्ता भूप॥ 
माया नाम अविनाश । 
चैतन्य रूप प्रकाश ।1 
माया जड पहिचान । 
रमत नतकी जान 1 
नाना खर्प धरे॥ 
नटवर स्वांग करे ॥ 
तिह उपजी मती बुद्ध । 
योगी पादे सिद्ध ॥ 
रूप स्वयंवर मान । 
यह तत्व सं जान ॥ 


11 


अहंकार के तीन गण, 
सत रज के संयोग तं, 
सन की उत्पत्ति जान्यि, 
बा्याभ्यस्तर इन्दियन 

वह्याभ्यस्तर इन्दियन, 
्रकृति पुरष साधम हैः 
नित्त व्यापत इहं जगत महि' 
व्यक ग्रथ को फल उदित, 
सो इलाज मानुष उचित, 
चौली तत्व जीवातमा, 
तातं प्राणी को उचितः, 

>< 
शब्द स्पशं रसरूप है, 


तन्मात्रा याको कहे 


>< >< 


काया रूपी देह को, 
पाप पुण्य दय वास कर, 


र >< 


रज॒ तम सत्व पन : 
दश इन्द्रिय जिय जान ॥ 
सत रज युग संयोग \ 
प्रगट करतत सव जोग 1 
जुग श्रनादि रहि अंतः। 
प्रकृति पुरुष जुग तंत ॥ 


इस ग्रंथ की समाप्ति पर लेखक ने अपना कुल - परिचय 
दियारहै :- 


-रायल-आंवय्वो जाकार के कूल 12 पन्नो के इस घु काग्य मे महा- 
राजा रणवीर सिंह की मृत्यु पर उनके दरवार के राज कवि द्वारा महाराजा के 


+ 


जम्बू पुर बासी भए 
कमलनेन पंडित महाः 
तिन्ह कै देवीदत्त सुत, 


मूल इलाज पठान 1 
देहधार वर जान ॥। 
इह समूहं सरसान्‌ । 
जान तत्व विज्ञान ¶ 
>< >< 
पंचम गंध पषात । 
जोगी तत्व ज्ञान 1) 
>< 
सुख-दुख आप॒ वरेय । 
देही नाम धरेय ॥ 
>< 
विद्रज्जन सिरमौर । 
जा सम दूज न ओर ॥ 
जिनको श्री भवन्‌ाथ 1 


नीलकंठ तिन्ह को भयो, सो नित नावत माथ ॥ 


पदयो न शस्त्र कोई, सत्संगत उर धार। 
आज्ञा श्रौ महाराज की, पायो भाषा - सार ॥ 
>< >< >< 
कोतिविलास 
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इस प्रकार 





गुणानुबाद ओर अन्तिम संस्कार आदिका वणन किया गयादहै। महाराजा का 
जन्म संवत्‌ 1884 वि० [1827 ई० | मे हमा था! वे तीस वषंकी आयु, 
सन्‌ 1856 मेँ राजगही पर वंठे ओौर 28 वपं तक शासन-भार का संचालन 
करके भाद्रपद, संवत्‌ 1942 [अगस्त 1885 ई० | मे दिवंगत हए । 


पं० नीलकंठ ने कीतिविलास नाम की यह ल्घु काव्य-रचना असुज 
प्र० 21 संवत्‌ 1942 अर्थात्‌ अपने आश्चयदाता की मृत्यु के अनन्तर एक महीने 
मे लिखकर तंयारकी। भौर “सहरजंदू श्री रधूनाथजी के यंत्रालयमें 
जंदू नगर निवासी पंडित नीलकंटजी कौ फरमाइस से कौतिविलास भाषा 
लाला िवा मल्लजी के अधिकारमें छपा ॥ संवत्‌ 1942 ॥ कातिके प्र 
121 शुभम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कीतिविलास महाराजा कौ मृ्युके दो महीने वाद छपा । इस 
प्रशस्ति-काग्य मे भी लेखक ने मंगखाचरण, पुर-वणंन ओर राजवंश-वणन आदि 
की परिपाटी को दुहराया है ओर इनमें श्री रणवीर प्रकाश के किए च्चिगणए 
कुछ पद्यं की ही पुनरावृत्ति की है। इन पयो को पदृते हुए यह आभास नहीं 
होता कि कवि नीलकंठ किसी तरह के मानसिक शोक से आक्रुर है । इन पदयो 
से यह आभास भी नहीं मिलता कि कोई बड़ी दुघंटना घट चुकरौहै। देखिये 
ये फ :-- 


कु डली :-- 
रधुक्रुल मांहि विचारय, रक्षक श्री कुलदेव । 
बंदो श्रीपद ताहि के, वर्णो रघुङ्कल भेव । 
वर्णो रघुङ्ुल भेव, सेव सेवक वरदाई। 
त्रिक्रुटा श्री परमेश्वरी, भंड, कालिका माई ॥ 
नीलकंठ कवि ज्यों कहै श्रौ रधुनाथ सहाई। 
मिल पाचों रक्षक भए, केवल रधुङकुल माहि ॥ 

दोहा :-- जो सुरज के वंश मे, जंवरपत जमूआल । 


इसके आगे तीन कवित्त छन्दो में "जमआल वंश" के इन सात राजां 
के नामों का प्रशस्तिपूणं उल्लेख किया गया है अन्तिम कवित्त बू है :-- 


सात भूष वणेन करो, 


सारे राजवारे संग, 
जाजत घन बाजे बीच, 
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भाषा वचन रसाल ॥ 


साज कं समाज खरे 
बाजत नगारे दै । 


आगे है बहार मौज, वतत जो राजनीत-- 

धारे प्रोत वस्त्र शस्त्र, भूषण सम्हारे है 

होत है हलास जो, विलास देव॒ राग-रंग, 

वेढे सुख संग मौज, देवत अपारे है । 

कहे कवि नीलकंठ, श्री श्री . रणवीर सिह, 

टेदी मूठ वारे पै, करोर राज वारे हे ॥\9॥ 
>< >< >< 


एक कवित्त मे कवि ने महाराजा रणवीरसिह्‌ः की उपरुव्धियो कौ चर्चा 


इस प्रकार की दै:-- 


मंदिर अनेक धाम कंचन से सुभायमानः 
गुणिजन मंगवाय नेक त्जमे दिखाए हे। 
तीरथ व्रत यज्ञ दान साधन परलोक कियो, 
हिएु भदिति-माव प्रीत राघवगुण गाए है) 
दानन के विधान माहि कल्पद्रुम जसो जान, 
परहित के काज मान सुरज सम खाए हे । 
सो महाराज फौज प्रजा को समाज साज, 
नीति-जस धार सार प्रीति उर लाए है \\2411 


दोहा :-- नीति जस जग धार के कीनों चित्त विचर । 


दोहा 


ओर 


भु को भार उतारने उतरे भव संसार 11241 
एसे दिव्यावतारी महाराज जब असाध्य रोगसे ग्रसित हो गए तो :-- 


;-- गऊ - दान गज दान दे, अश्व दान भू - दान। 
माणिक मुकता रस घने भग्न अमित परिमान ॥\26॥ 


आणे ही दिवस आगे विप्र वेद पठन लागे-- 
भागवत वसिष्ट - सार गीता ज्ञान गावे हे । 
>< नि >< 
पंडित गुणवान सिद्ध संत वंद्य नेकमान। 
रोग अधिक जध्न ज्ञान सभने सुनाए है 1\30॥ 


कवित्त :-- श्रौ प्रतार्पसिह जो को पास ले बठायो, 


आप जुदे-जुदे भेद राज-काज को विचारे है। 
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दोहा :-- 


सवबहि समुञ्ञाय धमं मुलख ओ खजाना सौप- 
फौज क्लि कोट धाम सौपत सुखारे हे। 
सेवक सरदार सौप शत्रु - मित्र बंधु सोप, 
पालन प्रजा को सौप मुदित निहारे है। 
राज्य - व्यवहार तज्यो, क्रम से आहार तज्यो, 
वाणी को उचार तज्यो, हरि-ध्यान धारे है 11311 
कुड वनवाय गंगाजल सों भराय बीच- 
मंडली बनाय कलश द्वीप चार हारे हि। 
मंद-मंद खुले नेन वाणी को उचार सिथल, 
अधर सों दिखावें राम नामये उचारेहै। 
ताहि छिन परत मोह वेद-विहित करत दान, 
फेर बिन वेर देहं सियल निहारे है। 
श्री श्री रणवीर सिह जी के प्राण फोड़- 
ब्रह्मण्ड देवलोक को पधारे हि ॥33॥ 


विताली संवत विक्रमी माद्र शुक्ल शनिवार । 
चतुर्थो को सुरपुर गयो रणवीर सिह जगसार 1135॥ 


दाहकमं के छिएु जाती हुई महाराजा कौ अर्थीका वणेन करते हुए 
नीलकंठ लिखते है :-- 


कवित्त :-- 


आगे कर निसान पीर कोतल गज अश्व मान, 
बाजे घनघोर सोर चहुं ओर छायो हे। 
पाठे कर विमान कलस कंचनमय वितान तन्यो, 

भार जिन भीर रजत कंचन बरसाघो हेै। 
रधुनाथ जी के द्वार ठड़ कर दिखाए सार, 
पंडित पठ्‌ वेद पुष्प वर्षा कर लायो है। 
गुमट दर नीचे नदी तीर आम भाय मिले, 
फौज प्रजा लोक शोक सब ही को दिखायो है ।138॥ 
पर >< >< 


चन्दनमय तुलसी की चिता सो बनाय लीनी, 
ता पर विघछठाय दभं तपे कूल डरे है। 
>< >< >< 
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प्रतापी श्री प्रताप सिह जु ने दाहं कमं किया, 
सीताराम, सीताराम सभ ने उचारे दहै 1139॥ 
>< >< >< 
दोहा -- भावी - बस जग जानिये, जग - भावौ बलवान्‌ । । 
स्वप्नरूप सुख - दुख बने, भावी भाव प्रमाण 1141711 
रणवीर सिह एेसी करी, तसौ करं सु कौन। 
राजनीति श्र पर धरी, आप गए सुर भौन ॥491 





(, 

इन उद्धरणों से महाराजा रणवीर सिह के, राज्यकवि प नीलकंठ को 
काव्य-कृत्ियों के मूल्यांकन का कार्य-भार सुधी पाठकों को सौप कर म अपन इस 
लेख को यहीं समाप्त करता हं । 
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मेरे पिता पं० गांगेय नरोत्तम शास्त्री 


--विष्णकान्त शास्त्री 


पास द्वि, परद्रूररहैजो, में वह क्षितिज नाम कादेश। 
ध्वस्त हृं, जो ध्वनि मे सोयीं, मे उन संस्कृतियों का शेष 11 


अपने पिता गांगेय नरोत्तम शास्त्री के वारेमें जव म सोचता हुतो 
मुञ्े उनकी ही लिखी ये दो पक्तियां यादओआ जातीहैँ1 हम चारो. भाई उनको 
वाबरूजी कहा करतेये। पिताजीकी तुलनामे वाब जौ अधिक आत्मीयता- 
पूणं सम्बोधन है किन्तु इस ॒निकटता-सूचक सम्बोधन के बावजूद हम लोगों को 
वे मर्यादा की एक निदिचत दूरी पर ही रखतेथे। ओर क्या केवल हम लोगों 
को ˆ“ "** जहां तक मृञ्ञे याद है उनके हजारों परिचितो मे कोई एेसा अन्तरग 
नहीं था जो उनसे धोख्धप्पा या तू-तड़ाक कर सकताथा। वे सचमूच पास 
दिखने पर भी दर रहने वलि थे । मर्यादा वोध के साथ-साथ आत्मनिरभरता का 
भी चयोतक है यह्‌ तथ्य ! किसी दुसरे के साहचयं के विना मेरा जीवन अधूराया 
अर्थंहीन हो जायेगा, एेसा वे नहीं मानते थे) ओौरों के साथ सहयोग सामाजिक 
जीवन के लिए अनिवायंहै, इसेवे स्वीकारतेथे भौर साहित्यिक, धा्मिकया 
राजनीतिक क्षेत्रों मे समानधमनिं के साथ सद्भावपूणं व्यवहार भी करतेथे 
किन्तु उसकी पहुंच वैयक्तिक जीवन मे भौ हो, इसे वे आवश्यक नहीं मानते थे । 
फलतः वे सवके वीच प्रायः अकेले रहा करते थे। घरमे भीवे अपना कमरा 
वन्द रखते ये भौर जव जिससे वात करना चाहते थे तव उसे बुख्वा भेजते थे । 
उनके दवंग व्परवितत्व के कारण बचपन में हम लोग उनसे काफी डरा करतेथे 
ओर जववे घर से बाहर जाते या भीतर रहते तव हम लोग छप जाया करते 
ये। उनके प्रति हम लोगोंके मनम भय मिध्रित सम्मान था ओर हममेसे 
कोई यदि नटखटपन करता या किसी अनुचित बात की जिद करता तो बाबूजी 
से यिक्रायत करने की धमकी उसे सही रास्ते पर लाने में प्रायः कारगर हौ जाती 
थी। जसे परिवारमें वैसे दही समाज में भी उनकौ धाक थी । उनका वेदुष्य, 
भ्रष्य रूपाकार, संस्कारी व्यक्तित्व सामने बाले को अभिभूत करदेताथा। 
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धु घराले बाल, उज्ज्वल गौर वणं प्रशस्त ललाट पर शोभित श्री तिलक, 
सुरमा लगी प्रभावशाली आंखें, तीखी नाक, भरा चेहरा, छोटी छंटी हुई मुछ, 
दोहरा बदन, चौड़ा पुष्ट वक्षस्थल, रेणमी कुतं या लम्बे कोट पर दुपट्टा, दोना 
हाथों की अंगुलियों मे अंगूठियां, स्वच्छ घरोती, विना फीतेका वद्या जूता, हाथ + 
में छडी ˆ“ *आभिजात्य, सुरुचि ओौर सम्पन्नता का आभास देने वाली इस दिव्य | 
आहति के प्रति प्रथम दशमे ही समादर उत्पन्न होना स्वाभाविक था1 यह्‌ 
समादर उन्हँ जहां एक तरफ ऊंचाई देता था, वहीं दूसरी तरफ ओौरों से अलग 
रौ करता था। इस अलगावका एक कारण उदुधृत पद की दुसरी पंविति 
मे निहित है। | 





वाबरू जी वर्तमान मेँ रहते हए भी सनातन संस्कृति के उत्तराधिकार 
क प्रति अतिशय निष्ठावान ये! यहां यह भी स्पष्ट कर दू कि उनकी खष्टिमे~ 
सनातन का अर्थं मुख्यतः पुरातन मूल्यों का संरक्षण हीथा। 1 920-2 1 के 
आन्दोलन म अंश ग्रहण करने के पी जो उनकी प्रेरणा थी वह्‌ यही थीकि 
विदेशी शासन के दपप्रमावने भारतीय चेतना को कूटित कर रखा है एवं 
पराधीनता के पाण से मुक्त होकर हम अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपने 
जीवन को ढाल सकंगे । मेरा तपोवन शीप॑क अपनी कविता उन्होने अपनी 
आकांक्षा प्रकट करते हए लिखा है :-- 


मेरेमन का चिर आकांक्षित मुदमय, शान्त तपोवनहौो। 
निर्मल, सुन्दर, सजल, सफल नित सहृदय बुध जन जीवन हो ॥ 
प्रवचन ओ स्वाध्याय, यज्ञ, त्रत, जिसमें होते हों अविरल 1 
'सेवा' जगे, जहाँ पर सोये, भीति, द्वेष, ई्प्यां प्रत्तिपल ॥ 


>< >< > 


ओं तस्सत, कौ ध्वनि मंजुल, सुखदायक हो निर्य जहां 
सवको सर्वाधिक प्रिय हो वह्‌. उच्नततर साहित्य जहां 


वेदिक युग के तपोवन का स्वप्न था उनकी आंखों मे बाह्य शान्त 
हो, हृदय शान्त हो, गृहान्तर पशी-पक्षी हों शान्त जहां । वचन शान्तहो 
ह्‌ दय शान्त हो, आत्मदेव हों शान्त जहां, श्रौर रहना पड़ता था उन बीवी 
५ के कलकत्ते मे, जहां उन्दी के शब्दों मे, “प्रण मे, प्रिय में ओ प्राणों 
मँ संघपं लगा प्रापाणो मे ?” स्वप्न ओौर वास्तव का यह्‌ अन्तर “भूत-भविष्यः 
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क 


| 





मे संघपं' सा उनम्हँ लगता था । उनकी यह विशेषता थीकिवे संपर्पोसे मूंह 
मोडकर सिफं स्वप्न विलासी नहीं बने । उनकी सर्हज स्वीकृति थी, संघर्षो की 
आग अनोखी द्द छिन-छिन जीवन मे, "इसी आग ने जल्ला जलाकर उनके बाहर 
को कठोर बना दिया था, जिस आवरण के भीतर करुणा ओौर ममता का अक्षय: 
कोप था, जौ विशिष्ट अवसरों पर छरुक उठा करता, था । काशौ के सुप्रसिद्ध 
विद्वान पड्द्शनाचा्थं पं० कृष्णदयाल शास्त्री के द्वितीय पूत्र खूप में 1900 ई° : 
मे उनका जन्म हुआ था । उनके नाना विद्ृदर पं० नारायण मिश्र ये 1 उनकी. 
माता श्री रामदेवी भी विदुषी धीं । उनके पितामह या प्रपितामह जम्मू के नगरोटा 
परमंडल से काशी भाकर वसेथे। वे डोगरा ब्राह्मणथे ओर जम्मू के प्रति उनकी 
प्रीति अन्त तक बनी रही 1 हम भादयों कै यज्ञोपवीत एवं विवाह संस्कार उन्होने 
जम्मूमेही क्यिथे। 


व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा योगदान 
होता है । कसी अद्भुत ओर निम॑म परिस्थितियों मे परले-वठेथे बाब्रुजी? कुल 
डेद्-दो वपं के ये जव भीषण नौका-दुघंटना मे वे मातृ-हौन हो गये 1 यही आङ्चयं 
थाकरिनावके ट्टे तस्ते पर वहते हृए वे बच कंसे गये ? काशी के तल्कालीन 
सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पर शिवकुमार शास्त्री ने गंगा मैयाकीषृपासे 
बचने वाले इस शिशु को गगिय.....गंगा का पुत्र--कहा ! बड़ होकर बान्रूजी 
ने इस आख्या को अपने नाम का पूर्वां ही बना लिया । कष्ट हीमे पले-वदृ । वे 
अभी बाछक ही थे जब उनके पिता स्वगेवासी हो गये। पदुने-लिखने मे अत्यन्त 
मेधावी थे फलतः छात्रवृत्तियां मिलती रहीं । कुल 28 वषं कौ अवस्थामें 
काव्यतीर्थं हुए फिर शास्त्री हए । उनके बड़े भाई प° पुरुषोत्तम शास्त्री भी 


¢ व्याक्ररणाचायं थे । महामना पं० मदनमोहन मारवीय एवं काशी नरेश भौ उनकी 


प्रतिभासे प्रभावित थे । कुल 20 वषं की अवस्थामें काशी हिन्द विश्वविद्यालय 


~; 


0 वि = ८ सः 
के संस्कृत विभाग मे प्राध्यापक हृए ओर फिर कछ ही महीनों बाद उसका 


| परित्याग कर 1920-21 के असहयोग आन्दोलन में कुद पड़ । व्याकरणाचायौ 
| के अन्तिम खंड की परीक्षा भी इसी कारण उन्होने नहीं दी । “असहयोग संस्छृत 


छात्र समिति" के अध्यक्षके रूप मे तेज प्रचार कर' उन्होने काशौ के तरुण 
समाज को स्वाधीनता-संग्राममे सम्मित होने के लिए उत्साहित किया। 
उनकी इस क्षमता से प्रभावित होकर डां० भगवानदास ते नव-गठिति राष्रीय 


| शिक्षा संस्था काशौ विद्यापीठ मे उन्हं संस्कृत-हिन्दी का प्राध्यापक नियुक्त किया 
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करीव डेढ दो वषं वहां काम करने के बाद वे कलकत्ते चले अये जहां 1923 ई० 
मेषं विनायक मिश्च के समृद्ध घरानि मे श्रीमती रूपेदवरी देवी से विवाह हुमा । 
उन दिनों उस घराने के वृहत्तर परिवार मे घोर अन्तकंलहं चल रहाथा 
जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों बाद सम्पत्ति-रक्षा के लिए उन्हें सात-आठ 
वर्पो तक कई मामले-मुकदमां मे उलन रहना पड़ा जिनमें दो-दो बार फौजदारी भी 
हो गयी । अन्तम एक सम्मान-जनक समज्ञौते के अनुसार विवाद हल हृए ओर 
तदनन्तर उनकी आधिक स्थिति भन्त तक सम्तोषजनक रही । 


बचपन से ही अपने पांवों पर खड होने की विवशता भौर लम्बे समय 
तक किये कठिन संघर्षो ने उन्हं अपूवं ददता प्रदान कीथी। वे स्वयंनिमित 
व्यवित ये ओर एक वार निर्णय कर लेने पर उससे डिगते नहीं थे । उस मनस्वी 
विद्धान को अपनी विकास-याव्रा मे जहां महामना मालवीय, डा० भगवानदास, 
श्री श्रीप्रकाश, आ० महावीर प्रसाद द्विवेदी, भआ० रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्याम 
सुन्दर दास, राजपि पुरपोत्तमदास टंडन आदि का स्तेह-सहयोग प्राप्त हुजा था 
वहीं बहतो का विरोध-विश्वाक्षवात भी क्लेलना पड़ा था। दूसरी कोटि के 
अनुभवो की अधिकता से पीडति होकर वे कह उठेये:-- 


दुनियाके छछद्रं सेजो ऊव उठा, म वह्‌ उच्छवास । 

स्वा्थंमयी मितो की मति से विचलित जो, मै वह विवास ॥ 

दसकी प्रतिक्रिया उनके व्यवहारमें भीहर्थी। वेन तो जल्दी किसी 
पर भरोषा करते ये न किसी को अपने मन की वात सहज मे बताते थे 1 कष्ठ 
काम-काज की मधिकता, कुछ मर्यादावोध, कुछ अकेले रहने के मभ्यास के कारण 
वे समाज मे उयादा घुरुते-मिलते नहीं ये । कठोरता के इस बाह्य आवरण के < 
भीतर उनका भावुकं कवि-मन करणा, कोमलता, प्रीति ओौर भवित से गोतप्रोत 
था। इसक प्रमाण उनकी स्चताभों मे भी दै मौर उनके व्यवहारमे भी। 

वचपन मेही माता-पिता के वात्सल्यसे वंचित हो जाने की पीडा 
उन्हे बरावर सालती रही। अपनी कविता पुस्तक मालिनी-मन्दिर' उन्होने 
अपती मां को समपितकीहै। उस छोटे से सम्पण. लेख मे उनकी आन्तरिक 
भावुकता कौ मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। 'समपेण' के अन्त फी कविता 
पंक्तियां है: 

; + “स्पन्दित'' करे तुम्हारा अचर, मां ? मेरे प्राणों के गीत । 
इन ईवासो को--इन खवासों ने कभी किया था जहां पुनीत ॥ 
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अपने माता-पिता का श्राद्ध भी वे बहुत कगन बौर श्रद्धासे करतेथे। 
आधिक कष्ट ग्रस्त विद्वानों भौर साहित्यकारों की सेवा सहायता भी वे मुक्त 
हृदय से किया करतेथे । प° पद्मसिह्‌ शर्मा जव अपनी पूस्तकों के प्रकाशनायं 
करके माये थे तो उन्होने उन्हे अपने यहां ही करई महीनों तक ठहराया था । 
संस्कृत के विद्वानों की सार-सम्हार वे वहत श्रात्मीयताके साथ करते थे। 
कलकत्तेमे ही नहीं काशी, हरिद्वार, जम्मू आदि जहां जाति वहां वहां पंडित- 
पूजन अवश्य करते ये । कलकत्ते की पंडित सभाजों मवे संसृत मे धारा-प्रवाह्‌ 
वप्राख्यान देकर विद्रानों को सास्करतिक गरिमा बनाये रखने की वरावर प्रेरणा 
दिया करते धे । पूजा के वाद स्तुति करते समय प्रायः उनकी आंखों में जासू 
आजातिये। वे आलवन्दार स्तोत्र के इलोकोंको बहुत मीठी, करुण ल्यसे 
पढ़ा करते यथे। यह्‌ श्लोक उन्हें वहत त्रिय था :-- 


अपराधसहस्रभाजनं, पतितं भीमभवाणवोदरे । 
अगति शरणागतं ह्रे, कृपया केवखमात्मसात्‌ कुरू ॥ 
अर्थात्‌ सहस्रो अपराध करने वाले, भयंकर संसार समुद्र मे पड़ इस 
निराधित शरणागत को हे हरि, केवकुछृपा के कारण अपना ीजियि? 
उन्होने करुणामय की केवल कृपा कौ ही कामना नहीं कीथी, प्यारकोभी 
याचनाकीथी। किन्तु उसप्यारकी महिमा यरहहै कि जिसे उसका स्पशं 


मिलता है, वह परदुःखकातर ओर स्वयं करुणामय हो जाताहै। उन्हींका 
पंक्तियां हैँ :-- 


अन्तर अन्तर की पीडा को जो अन्तरवासी जाने। 
जिससे ट्‌ गांगेय जीव ये जीवन को पावन मानें ॥, 
करुणामय ही कर देता जो, सवको बनकर हार। 
वह अनुभवमय, मिले सिद्धिमय करुणामय क्रा प्यार ॥ 


अपने आभ्रितों के सुख में वे भले शामिल न हो, दुःख में अवश्य शामिल 
होते थे। परीक्षा आदिमे असफल हो जाने पर वे बच्चों को डांटते फटकारते 
नहींथे, फिरसे मेहनत से तैयारी करने के लिए उत्साहित करते थे । अपनी 
कविता पुस्तक का नाम "करुणा तरंगिणी' रखा था उन्होने ओर उसकी व्याख्या 
करते हए संकेत दिया था क्रि जगत्‌ मे व्याप्त विषमता कौ पीड़ा से द्रवित चित्त 
की ही कृति है यहं । उन्दीके शब्दो मे :-- 
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निर निरख एेसी अस्थिरता आयी उन्मन रंगिणी । 
सहृदय ममता की आंखों से निकली करुण तरंगिणी ॥ 
साहित्य उनकी साघना का क्षे था। जीवन-संघषं को कन दूर 
करने क लिए ओर नये सृजन कौ प्रेरणा के लिए वे उसका. आश्रय ग्रहृण करते 
ये, केवल मनोरंजन या भाषा-शंली के अलंकरण के लिए नहीं। कला कलां 
के लिए है ओर जीवनके लिए भी, यह्‌ उनका प्रिय वाक्य था। उन्होने कई 
निबन्ध भी लिखे है किन्तु मूर्तः वे कवि ये। उनकी कविताओं मे देशभविति, 
करणा, साहस, प्रकृति-परम एवं सस्छृतिक चेतना की मार्मिक अभिव्येकिति हुई है । 
द्विवेदी युग ओर छायावादी यग की विशेषताएं उनकी रचनाओं मे सहज ही 
परिलक्षित होती है, फिर भी प्रधानता द्विवेदी-युगीन मनोभावोकीहीदहै। 


“घायल कोकिल' नामक अपनी एक कविता मे अन्योविति की शली. पर 
शरारत को “वाग केरूपमे प्रस्तुत करते हुए देश कौ पीडा को उन्होने इन 
शब्दों में प्रकट किया :-- 


दिन वीत गये गिनते कितने, नहीं आई बहार यहां फिर से। 
यह्‌ बाग जो सूना हा सो हुमा, पनपा, न फला, न सजा चिरसे॥ 
उन व्याधोंकीटोलीसे लुठति हो, इसके तस्वृन्द रहै गिर से 
यह घायल कोकिल देख रहा, युग नैन हुए अव अस्थिर से॥ 


सवया छन्द मे लिखी इस कविता का समापन किन्तु आसुओं से सिचौ 
आशा मे हुमा है, निराशा मे नहीं -- 


इन दीनों कौ आह दयामय के दरदी श्रवणो मे पड़गी कभी । 
षन आंसुओं से सिची भूमि में हां, वह्‌ प्यारी बहार फिरेगी कभी ॥ 


“सुप्त बीजों का जागरण'” उनको एक प्रभावशाली कविता है। भूमि 
के नीचे दवे बीज जिस तरह अमूतजल पाकर सारी बाधाभों को अमान्य कर सिर 
उठाकर खड़े हो जाते है उक्ष तरह मनस्वी व्यक्ति भौ बाधाओं को प्ठाड्कर्‌ 
साहसपूर्वक उपर उठा करते ट -- 

भूमिम सुप्त यहां पर हमय 
सदा मंडरति ऊपर गमथ 
उन्तति के आसार बहुत कम थे 
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नन 


फिर भी साहस से सिर आज उठाते ह । 
अमृत जल पाते ही अमर वन जते हैँ ॥ 


उनकौ कविताओं मे मर्यादित प्रेम की शिष्ट ज्ञलक भी है । उनकी सुधि, 

सखि है कल्पना लोक की, प्रवासी के उद्गार जंसी कविताओं में प्रीति की कसक 
विद्यमान है । सुधि की आरंभिक पंक्तियां हैँ :-- 

मोहक भाव भरी 

कान्ति सुधा सरसी 

तत्क्षण तृप्तिकरी 

मुत्ति दिखी जिनकी । 

आयी ‡** सुधि उनकी ॥ 


किन्तु “लालसा छोक की" वृत्ति पर नियंत्रण रखने वाला “विराग | 


भी उन्हें प्रिय था तभी उन्होने लिखा था :-- 


मेरा प्रिय विराग वह॒ आया। 
सरल, विमल, निःस्पृह हितकारी 
सुहृद नयन भर आया । 


उनका प्रकृति प्रेण अदुम्‌त था । तरुणाईमे ही काणी के निकट वदेवली 
गांव मे अपने स्नेहभाजनों के निकट वे करई कई दिनों तकर रहते ओौर वहां की 
ग्रामीण शोभाका आनन्द लेते। कलकन्ते मे उनका एक वहत श्रिय स्थल था 
"“एग्रीकल्वरल एड हांरिकल्वरल सोसाइटी" का उद्यान जिसकी वार्षिक पुष्प 
प्रदशंनी मेवे अवद्य जाया करते थे, हम लोगोंको भीले जाते थे। उसके 
अग्रेज अधिकारी श्री लंकास्टर से उनका स्नेह सदुभाव था । फलो, पेड-पौधों की 
उनकी जानकारी विस्तृत थौ । उन्होंने अपने घर में भी फूलों के कुछ गमले रवे 
थे । कलकत्ते में ही अपनी एक जमीन मे उन्होने अपने शौक की एक छोटी सी 
बगिया ही लगा रखी थी, जिसमे अनेक प्रकार के देशी-विदेशी फटों के पौधे तो 
ये ही, बहुत. सी जडी-वृटियां भी शीं । वे साहित्य के साथ ही साथ आयुवेद ओर 
ज्योतिष के भी अच्छे ज्ञाता थे। उन्होने आयुरवेदशास्त्री की उपाधि प्राप्त की 
थी ओर बंगाल सरकार से मान्यताप्राप्त रजिस्टडं कविराज (वंद्य) भी थे ॥ 
बंगलामे कविराज का अथं वंद्य भी होता है। इस तरहवे साहित्य भौर 
आयुवेद दोनों की दष्टि से कविराज ये । जीवनके शेष भाग में वे कलकतते कै 
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निकटस्थ वांसधुनी अंचल मे वेती करवाना चाहते थे किन्तु उसमे उन्हँ विशेष 


सफ़रता नहीं मिल पायी 1 


होतो कह रटाथा कि वे सच्चे प्रकृति प्रेमी थे } जीवन कै अनुरूप 
ग । उनकी एक कविता 


ही काव्य मे भी इस प्रवृत्ति का कलात्मक प्रतिफल हुआ थ 
पुस्तक ही है "मालिनी मन्दिर या फूलों की दुनियां ॥ इस पुस्तक से देशी-विदेशी 
अनेक फलों पर उनकी रम्य कविताएं संगृहीत ह । उनकी एक विशेषता यह्‌ भी 
है कि उन्होने विदेशी फलों कै नामों की ध्वनि के अनुरूप उनके भारतीय नाम 
भी र्वे र्हैः उदाहरण के लिए वे एेटीकोना को अन्तिकोण, आइयौतिया को 
आयपुण्या, डालिया को दलीय कुषम, भारविना को वरवीणा, आष्टर को 
आस्तर कहा करते थे 1 यह्‌ कविता पुस्तक हिन्दी साहित्य मे अपनी तस्‌ की 
अकेली ही है। पूष्पों अर्थात्‌ "वनदेवौ के नयनों' को पुष्पांजलि अपिति करते हुए 
उन्होंने लिखा था ~ 
फूलों से फुखा यहं मानस, लहरे करती है हल्च । 
हंस हपंमय हो गुण गारे, मोती दे जयमाल विमर ।। 
हृदय-नयन ये प्रणत प्रणय से, सुमनो के प्रति पल-पल पर) 
इन सुरभित गीतों कीटे, यहं ुप्पाजकि प्रिय पुष्पों पर ॥ 
इस पूस्तक मे तुलसीदल, विल्वपत्र, धतरा, केवड़ा आदि पर रचित 
कविताओं से उनकी सास्कृतिक चेतना उभर कर आयी है तो पृलकित केका, 
चकित चमेरी, जुटी जरा जगी है, गुलाव की माला जैसी कविताओं मे उनकी 
भावुक स्वचछन्दता ञ्ललकी है । तुलसीदल की बन्दना, जहा एक ओर :-- 
वे ग्राम-हवा को शोधित करते, हरते मादक्ता का दोष । 
विविध चिकित्सा भे तुम चलते पूजाम देते सन्तोष 11" 
कहु कर करतेथे, वहीं दूसरी भर उसको पापहारी पावनता के ङ्षएिभी 
करते थे :-- 
सत्यदेव-प्रिय, मूत्तं सत्य हे, हे शिव, हे सुन्दर, निर्मल । 
धन्य धन्य प्रिय कथा तुम्हारी, धन्य धन्य तुम तुलसीदल ॥ 
फूलों को देखकर प्रेम कौ भावना का जागना स्वाभाविक ही है। 


“रकित वेला" की रुचिर हदयहारी चद सी तृप्तिकारी छवि को देखकर वे 
कह उठे थे :-- 
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नवल रुचिर तारा' तीरसे च्ुगयासा। 
उस सरस हवा कीसांसकोपीगयासा। 
मृदुल हृदय -ब्रेमी, देख माधुयं वेका । 
मधुमय अल्वेछा आज वेला खिला है॥ 
जव वे देखतेथेकि : "हर डालमे, हर हालमेंहै हंस रही गु चांदनी", भौर 
(श्रिय स्पशं, रूप, सौरभ । तप-पुज प्राप्त वैभव । वह॒ दिव्यं देविका सी। 
जही जरा जगीदहै।' तो उन्हँ कगता था करि अपने जौवन को विकसित, 
सुरभित, मधुमय वनाने का वरदान पुप्पोंसे ही मांगना चाहिए । इसीलिए उन्हे 
सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था : 
नि्मल्ता के कलित केन्द्र हे, संजीवन वह जीवन दो 1 
हे माधुर्यं निधान प्राणप्रिय, मृज्ञे मधुर 'मधुसामन'दो॥ 
जिस प्रकार ज्ञान के लेत मे ज्ञान पिपासु भारतीय चित्त देश-विदेश की 
सीमाओं का अतिक्रमण कर कह उठा था आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' 
(सब दिशाओं से मिले बुभ ज्ञान), उसी प्रकार शोभा, सुन्दरता के क्षेत्रमेंभी 
ये सीमाएं प्रेमी हृदय को वांध नहीं पातीं । आकार (आस्तर) कौ शोभा पर 
रीक्षकर उन्होने लिखा था :-- 
तुम अरुण, नील, प्रिय सित हो। 
तुम॒ तरुणी के 'विहसित' हो ॥ 
तुम॒प्यारे लगते श्री से । 
हे परदेशी ? देशी से 1 
जब परदेशी देशी" कै सदश प्रिय लग सकता है तो उससे सद्गुणो को 
याचनाभीकीजा सकती है। विदेशी “आइयोनिया' को अपनाते समय उसे 
उन्होने “आयपुण्या' कौ संज्ञा देकर उससे प्राथना कौ थी : 
आयपुण्ये ! आकि | छविमयि ! 
नित्य नूतन -राग' दो। 
सखि] निरन्तर फलने का 
हृदय को वरदान दो ! 
किन्तु फुल खिक्ते है तो मुरक्लाते भी दै, “हमे श्रिय कले फले पूल । सदा जो 
सोरभ दे अनुकूल” कहना ही फूलों के सच्चे प्रेम का प्रमाण देना नहीं है। 
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(“सुरस्षी माला ओर “सूखे हृए ये एूल'' शीपेक कविताओं मे व्यक्त सम- 
वेदना यदि पुष्पप्रेमी हृदय की करुण व्यथा को उजागर करती है तो “"मातुभरुमि 
क्रा परम प्रेम मधु" ` धारण करने वाले सुखकर नमर फुलों के प्रति अपित . 
यह श्रद्धांजलि उस हृदय कौ आस्थायुक्त प्रणति सौ लगती है :-- 
` परम मनस्वी, सदा समुन्नत, कठिन तपस्या से सूखे । 

लीन हृए परृथ्वीमें प्यारे उचित मान केये भूखे ॥ 

कष्ट सहिष्णु, आत्म बलिदाता, ये हँ अनुपम प्रकृति रचे । 

सकल लोकटित, निज सुखत्यागी, मंगलमय गुण रत्न खचे ॥ 

इन पवितयों मे वणित फूलों के बहत से गुण बाबूजी मे भी थे । जीवन 

के उत्तराधं मे वे आधिक कष्टों से मूवतहो गयेथे किन्तु तव भी कर्म॑ठतापूरवेक 
लोकहितकर कायोँ मेँ लगे रहते ये। अपनी मान्यतां पर दृढ रहकर उनकी 
सिद्धिके लिए कष्टवरण करने सेवे कभी नहीं सकुचाये। धामिक्ता कोवे 
भारतीयता का अभिन्न अंग मानतेये। इसीक्िए वदती हुई नारितकता भौर 
धमं के प्रति अनास्थासेवे क्षच्ध रहतेये। गोरक्षा" उनके जीवन का वड़ा 
ब्रत था॥ जव तकवे जीवित रहै, घरमे दो-तीन गाये बरावर रहीं। रवामी 
करपात्री जी एवं कृष्ण वोधाश्रम जी के नेतृत्व मे गोरक्षा के आन्दोलन मे अंश 
ग्रहण करने के लिए 1947-48 मे वे दिल्टी भी गये थे ओर उसके लिए कारा- 
वरण भी क्ियाथा। “गौ अवध्य है, गौ अवध्य है, यह उदृघोषण हो" शीर्षक 
उनकी कविता आन्दोलनकारियों में बहत लोकप्रिय हुई थी ओर बाद मे कत्याण 
मै प्रकाशित भी हुई थी । 


पित्ता अपनी सन्तानो के माध्यम से अपनी अपूर्णं कामनाओं को पूर्ण 
करना भी चाहता है । उनकी इच्छा थी किम “वनस्पति-विज्ञानी'' वनू' पर 
बी° एस° सी० करने के वाद विज्ञानसे मेरा मन विद्रोह करवंठा। फिरवे 
चाहते ये कि भै “एेडवोकेटः बनू, मेने एल० एल० वी० की परीक्षा पासतो की 
किन्तु कानूनी पेशेक्रौ गोर भी मेरी प्रवृत्ति नहीं हई । भगवान की कृपा से 
हिन्दी साहित्य का प्राध्यापक नियुक्त हुजा “कलकत्ता विदवविद्याखय भे । उन्होनि 
सम्पूणं हृदय से मूङ्ञे आीर्वाद दिया । वे स्वयं काशो हिन्द विश्वविद्यालय एवं 
काशी विद्यापीठ के प्राध्यापक रह चुकैथे। यह हम लोगों की वंशगत वृत्ति 
भी। बा्रु जौ उसके सुख-दुख दोनों के जानकार ये । उन्होने यही कहा. था मुञ्च 
से कि परि्रमपूवंक तैयारी करके पद्मो तो तुम्हे कभी कोई असुविधा नहीं 
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होगी । सज्ञे परिश्रम करना ही पड़ताथा। एम० ए० पासे करने ङे तुरन्त 
बाद एम० ए० की कक्षाएुं लेना आसान काम नहींथा। मँ रात दिन कक्षाके 
व्याख्यानो की तयारी में जुटा रहता । बाद्रूजीके कमरेके बगरुमे हीमेरा 
कमराथा। वे देखते, उन्हं लगता कि अधिक परिश्रमके कारणम बीमारहो 
जा सकता हुं । पर उन्होने मञ्े कुछ नहीं कहा, मेरे तत्कालीन विभागाध्यक्ष 
डं° सत्येन्द्र से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य ठीक रखने के ल्ि अधिक परिश्रम 
करने से मूङ्ञे मना करदे । जव डां स्ये्धने मृञ्से कहा कि तुम्हारे पिता 
जी मुञ्षसे यह्‌ कह रहे थे तो मूज्ञे लगा कि बाघ्रूजी का वात्सल्य कितना मृदुल है । 


वड़े हो जाने पर मैने एकदो वार उनसे वहस करनेकीभी पृष्टता 
कीथी। मँ सनातन का अथं सिफं पुरातन न स्वीकार कर एेसी अविच्छिन्न 
परम्परा मानताथा भओौरहुंजो अपने को नित्य नूतन करती चल्तीहै। इस 
इष्टि से आधुनिकता के कई गुणों को आत्मपातं करना भारतीय संस्कृति के लिए 
अनिवायं मानता हुं । हम दोनों एक दूसरे को स्थिति समज्ञते थे ओर असहमत 
होने के लिए सहमत ये । मूल्य चुका कर पाया गया विश्वास मतभेद के वावजरुद 
समादर की सृष्टिकरतारहै, यह वात हम दोनों परभी काग थी । 


बाबूजी का स्वास्थ्य किसी के लिए भी ईर्प्या का विषय हो सकता था। 
वे काफी तेज चलते थे ओर उनके साथ वने रहने के लिए हम लोगों को अत्ति- 
रिक्त प्रथास करना पड़ता था । नियमित व्यायाम, सदाचार ओर युक्त आहार- 
विहार के फलस्वरूप उनका शरीर जसा कसा हृभा था, वंस्रा ही तेजोमय था 
उनका मुखमंडल । वर्पोकेवादवे बीमार पड़े 1955 कै माचंमे ओर फिर 
उठ नहीं सके । बीमारी कौ स्थिति में उनकी सेवा करते समय मै उनसे उलके 


प्रिय शलोक सुना करता था। वे महाकवि क्षेमेन्ध के इस शलोक को अपनी, 


“जराम कुसो" कहा करते थे :-- 


परिभ्रमसि किं मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यतां । 
स्वयं भवति यया भवति तन्तथा नान्यथा ॥ 
अतीतमननुस्भरन्नपिच भाव्यसंकल्पयन्‌ । 
अतक्ति गमागमाननुभवामि भोगानहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ओ रे चित्त, क्यों व्यथं इधर उधर चक्कर काटता फिरता है, 
कभी तो विश्राम कर। भली भांति समञ्चले, जसा स्वयमेव होताहै, वैसा ही 
होता है, अन्यथा नहीं होता । अतोत को बिना सोचे, भविष्य का संकल्प कयि 





विना, अतरत रूप से आने जाने वाले भोगों कामे अनुभव करता रहता हुं । 
मानसिक शान्ति के छिए रेसी स्थिति सचमुच लाभदायक ह, पर एेसौ मान 
सिकतां कौ रचनां कितनी कठिन है ? एक हद तक ही वाव जी इस मानसिकता 
का विकास कर पाये ये। 
कुल पचपन वषं कौ अवस्था मे 27-10-55 को वे स्वगवासी हुए 
बहुत कुछ करने, लिखने की आकांक्षा थी उनके मन मे, वे पारिवारिक कार्या 
से निवृत्त होने कौ योजना भौ वना रहे थे। पर उनके पहले ही मृत्यु ने उन्हे 
जगत से ही निवृत्त कर दियए । उन्हीं कौ पक्तियां याद रही ट :- 
भरी हुई है बडी हसरतें मन मे, नहीं ठिकाना है। 
किन्तु न जाने कव किसने हा ? कहां यहां मर जाना हे ॥ 
तो क्या मरण के आगे जीवन लाचार है? मरण की भीति को काटकर 

भी जीना संभव है यदि हम यहं समन्न छ कि केवल शरीर से जीना ही जीना नहीं 
दै 1 बड़ उदेश्यों के प्रति समित जीवन अपने मन की दुबंलताओं पर नियंत्रण 
रख कर कमठ भावसे जीता है। उक्के लक्षय की पूति के मध्य मृत्यु आतंक 
वनकर नहीं आती, वह तो उसके स्वागत की तयारी अपने आचरण द्वारा करता 
ही रहता दै ओर इषील्एि शरीरके शान्तहो जाने पर भी वहु जन-मनमें 
जीता रहता दै । उसकी ये पंक्तियां वस्तुतः प्रेरणामय हैँ :- 

जीना हो, इस मन की रखवारी 

जीना हो, मरने की तयारी । 

जीना हो, नित क्म॑ठता भीना 

जीना हो, वस जन-मन मे जीना । 


अअ 
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हरदत्त शर्मा : व्यक्तित्व तथा कृतित्व 


--ओम गोस्वामी 


जीवन वृत्त :-- डोगरा-अंचल के जिन साहित्यकारों ने हिन्दी-भाषा तथा 
हिन्दू-संस्कृति को अपना-भाप पूणंतया अपित किया है उनम १० हरदत्त शर्मा 
का नाम सर्वोपरि है। इस अहिन्दी-भापी प्रदेण कौ मरुभूमि मे उन्होने भपनी 
कलित रस-धारासे हिन्दीके पौवे को सींचा। काव्य प्रणयन के अतिरिक्त 
उन्होने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लियि अपने साधनों से वाहुर जाकर "दीपकः 
नामक एक एग्लो-हिन्दी साप्ताहिक पत्र जम्मूसे जारी किया था। इसमें 
प्रकाशित सामग्री में अधिकांश का स्वर सुधारवादी हुमा करता था । राष्रीय स्तर 
पर भौ उन दिनों हिन्दी साहित्य मे इतिवृत्तात्मकता का वोल-वाला था । अतएव 
हिन्दी भाषा के उन्नयन में (दीपक का एतिहासिक महत्व भाज भी अक्षुण्ण है। 
दीपक का उदेश्य उन्होने इस वाक्य से रूपायित किया है :-- 


संदिग्ध विदुत्तेन मे, क्योंहो रहा तु गौणहै। 
दीपक दिखा दे देश को कल्याण मागं कौन है ॥ 


इस पत्र का पेट भरने के लिय उन्हें अपने साधनो से अधिक काम करना 
पड़ा । एवं धन का जुगाड भी करना पड़ा, जिससे उनकी आधिक दशां 
डांवाडोल हो उठो थी । 


अन्ततः सनु 1948 ई० मे उन्हें जम्मु छोड कर॒ वम्बई जाना पडा। 
वम्बई मे उनका वास गुमनामी के अंधेरेसे ग्रस्त रहा। जीविकाके लियेवे 
वहां के प्रसिद्ध 'ेङ्कुटेदवर प्रेस' मे जी-तोड मेहनत करते रहे । अन्ततः 13 अप्रेल 
1956 को बोरीवली, बम्बई मे उन्होने अपनी संघर्ष-यात्रा समाप्त की 1 अपने 
अन्तिम दिनोंमे वेदमेकी उग्रतासे दो-चार थे1 उनके अवसान पर श्श्री 
वेङ्कटेश्वर समाचार" के चैत्र सुदी 10 संवत्‌ 2013 के अंक में पृष्ठ नं० 9 पर 
वेङ्कटेश्वर प्रेस परिवार द्वारा उन्हें भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है । इसका 


१9 





शौर्पक ह “महान विदधान का श्राकस्मिक निधन ।' इसके अनुसार “इधर प्रायः 
छः या सात वर्षो से आप जम्मू छोड़कर वम्बई चले येथे मौर तवसे यहीं 
रह रहे थे । आपकी स्तुत्य सेवा हमारे श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस के शास्त्री विभाग 
को प्रधान शास्त्री के रूप में प्राप्त हुई, जिसका वह॒ अन्त तक अत्यन्त योग्यता 
ओर निष्ठापूवंक संचालन करते रहे । शास्त्री जौ का स्वास्थ्य इधर कृ समय 
से गिरा हया चल रहा था तथा दमे की पुरानी बीमारीने उग्र रूपधारण 
कर ल्याथा। पंडितजी का जजंर शरीर सम्भवतः दमेके तीव्र प्रहार 
सहन करने मे असमथं रहा ओर इस प्रकार वह्‌ वृद्ध तपस्वी सवदाके ल्यि 
गत 13 अपरे को प्रातः काल अपनी नश्वर काया संस्ारमें छोडकर अनंत 
मे विलीन हो गया-ˆ“ˆ* ।*" 


अपने लोगों ओर अपनी धरती से दूर वम्बर्ईमे एकाकी जीवन की 

यातना स्लेलते हुये, संघपंमय जीवन कौ राह से गुजरते हुये अन्ततः नियति के 
अगि समर्पण करने वाले हरदत्त पहले भी जीवन के अनेक उतार चटाव देख चुके 
थे । उन्होने दो-दो हाथों से खुशियां उलीची धीं ओर गम सहे थे । उनका जन्म 
जम्मू के उत्तरवर्ती गांव "पलोहडा' के पं० हरिश्चन्द्र जी के घर 1890 ई० को 
हुमा था । इनके जन्म पर घरमे खुशीके संग-संग अन्देशेकी घटाएंभीष्ा 
रही थीं । अनागत को लेकर एक भय-सा व्याप्त था, क्योंकि इनसे पुवं देव-कोष 
से इनके दो भाई मर चुके थे, तीसरे जन्मांध हो गएये तथा चौथी सन्तान देवी 
चांद बाल-वैधव्य का अभिशाप ढो रही थीं। हरदत्त जी पांचवीं सन्तान थे । 
दंव-कोपके साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी। युवावस्थामे हरदत्त के पिता 
प० हरिश्चन्द्र जी जम्मू मे महाराजा के “बन्दुकियों' मे रहे थे 1 एक वार शिकार 
के दौरान उन्होने मादा-मूजरको मार डाला था। इसे उठाने जब पास पहचे 
तो देखा दूध पीते सात वच्चे मृत मां के आस-पासलोट रहें विन मांक 
अौलाद पर तरस खा कर इन्होने सातो वच्चोंको तलवारके हवाले किया । 
बाद में अपनी सन्तान से विषछछोह होने पर इन्हे मादा सूअर ओौर उसके निदेष 
बच्चों की कातरता रुखा देती । वे भाव-विह्वल होकर. महादेव से क्षमा की 
प्रार्थना करते । पांचवीं सन्तन को महादेव का प्रसाद मानक्रर इन्होंने उक्तका नाम 
_ हरदत्त रखा । दुश्वारियों जौर दुघंटनाओं से सजग-सचेत परिवार में हरदत्त 
जी का लालन-पालन वड प्रेमसे हुमा 1 वहरपाच वंके हीये कि इन्दं इनके 
चाचा १० सन्तराम वेदपाठी अपने साथ जम्मू ले आए) -. वेदपाठ जी अपने 


30 5 





प्रकांड पाण्डित्य के कारण ओौर वेदों के अध्येताके रूपमे दूर-दुर तक जाने जाति 
थे। इनके आराध्य भी शिव हीथे। इनकी कुशल देख-रेख मे हरदत्त जी की 
शिक्षा-दीक्षा होने र्गी । वेदपाठी जी के संरक्षण में आकर वारक हरदत्त मानो 
सरस्वती के आंचल में चले आये थे। पंडित जी के घर संस्कृत-सादित्य, भारतीय 
अध्यात्म तथा विविध दणंनों की बातचीत चलती रहती थी । पंडित जी कभी- 
कभार कुछ कविताएं बनाकर गुनगुनाया करते। हरदत्त जी मे परिमाजित 
संस्कारों का अंकुरण तथा कान्य-स्फुरण इन्हीं के सान्निध्य की देन था। 


हरदत्त जी का हिन्दी प्रेम : पण हरदत्तजी का हिम्दी-प्रेम आजके 
हिन्दी प्रेमियों को पुरा-कथा-सा रोमांचक तथा अविक्वसनीय लग सकता है । 
अविश्वसनीय इस चयि कि जिस समयमेंवे हिन्दी की स्तुति गाते नहीं अधाते 
थे तव॒ उनके चौगिदं उद्‌ का वोल्वालाथा। लोगौंमे यह खाम-ख्याली घर 
क्यिहये थी कि हिन्दी जनानखाने की भाषा तो हो सकती है लेकिन उदू भाषा- 
सी मर्दानगी इससे अपेक्षित नहीं । हरदत्त जी कवरि-सम्मेलनो मे अथवा कथा 
वातं मे हिन्दी की स्तुति में दहाडा करते । उनकी मान्यता थी कि भाषा एक 
सास्कृतिक माध्यम है) इसीलियि वे अपने धासिक उपदेश निज भाषामें ढाला 
करते, जिससे घमं वार्ता की आड्में हिन्दीभी छोगोँके हृदय में उतर सके । 
आज 50 वपे वाद शायद हम उस समय की परिस्थितियों का सही भाकलन न 
कर पाये जिनमें रहते हुये हरदत्त जी को हिन्दी के पक्ष मे काम करना पड़ा था। 
हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए उस समय के जम्मू का वातावरण उतना उत्साह- 
वधक न था । एसी हतोत्साहित करने वाली परिस्थितियों मे अपने श्रोताभों के 
हदय में हिन्दी के लिय श्वद्धा पैदा करने में उन्होने कोई कसरन उठा रखी थी। 
प्रभाकर की परीक्षाएं शुरू होने पर अनेक विद्यार्थी उनकी प्रेरणा एवं निर्देशन में 
परीक्षाकौ तंयारियां किया करते। हरदत्त जी के बाल-सखा पं० पीतांबर 
'पारखी' जी के अनुसार-हालांकि जम्मूमे ओर लोग भी हिन्दी के निमित्त 
कायंरत थे लेकिन उनमें हरद्तत जी का अंशदान इस रष्टि से अधिक उपयोगी 
थाकरिवे इसके चलियि धमं-मच का बहुत सुचारू ढंग से इस्तेमाल कर रहेथे। 
हरदत्त जी के सामने धमं-मंच केवर भाषाई उन्नयन के लिये आड नहीं था, 
अपितु परंपरागत भारतीय संस्कृति कौ अवनति को रोकने का माध्यम भीथा। 
धमे जैसी कोमल ममं-स्थली तथा भावनाओं को उभारने वारी विचारणाको 
कवि ने अपने मिणन के छिथ एक मंच के रूपमे इस्तेमाल किया था1 
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पाङ्चात्य सास्कृतिक संसं से भारतीय जीवनमूल्यो मे आ रहे परिवतन 
को वे गिरावट का चिन्ह मानते थे 1 उनके समक्ष इस पतन को रोकने का यही 
तीका था किं भस्तीय लोगोंमे स्व-घमं, स्व-भाषा तथा सास्छृतिक-दाय के 
प्रति गौरव को जागृत किया जाये । इसके लिये एतिहासिक महापुरुषों तथा 
पराचीन भारतीय कतियों से प्रेरणा ग्रहण की जाये ॥ सामाजिक सतह्‌ पर वे वही 
कायं कर रहे थे जो कि उनसे पहले भारतेन्दु हरिङचन्दर कर चकेये। हिन्दीही 
हमारी संस्कृति का उद्धार कर सकती है, इसे कवि ने अच्छी तरह समञ्च लिया 
था। हिन्दी के साधर-साथवे डोगरीमे भी काव्य-र्वना किया करते। डोगरी 
अौर हिन्दी से उन्हे समानरूप से प्रम था। इर वासियों के लिथे उन्होने 
डोगरी मं ही हिन्दी का गुणगान किया या) 


हरदत्त जी के हिन्दीपरेम को प्रकाशित करने वाला एक ओर प्रसंग यहां 
देना अप्रासंगिक न होगा । स्वतंत्रता पूवं जम्मू मे जो साहित्यिक गतिविधियां 
हाती रही ह उनमें प° रमाकान्त शास्त्री दारा आयोजित कवि-सम्मेलन एक 
मील-पत्यर कौ हैसियत रखता है। यह सम्मेलन अखिल भारतीय स्तरपर 
` भायोजित हुमा था जौर शास्त्री जी के अथक्र परिश्रम भौर उद्यम का फर था) 
सम्मेलन तीन दिन तक चलता रहा था। जसा कि साधारणतया होतारः 
सम्मेलन से पूवं इसमे भाग लेने वाले कवियों का परिचय करवाया गया । पंर 
हरदत्त जी भी यहां मौजुद थे। इन्होंने सम्मेलन के संचालक से पहले ही निवेदन 
कर दिया था किन्ूकि इन्हीं दिनों उनके वावा जी की चौबरसी है इसलिये वे 
सम्मेन मे भाग नहीं ले सकंगे । अतएव जव आमंवित कवियों को हरदत्त जी 
का परिचय कराते समय कहा गया कि वे किसी कारणवश कवितापाठ नहीं कर 
पाएंगे तो वाहिर से आए कुष कवि व्यंग-भाव से मूस्कराए 1 पण्डित जीको 
यह मुस्कान चृभ-सी गई । शाम को आठ वजे सम्मेलन शुरू हो सहा था) 
घर जाकर उन्होने अपने सुपुत्र श्री वोधराजसे कहाकि बाहर के कवियों का 
स्मित उग्है बेहद खला है । तव वोधराज से कागज-पेसिल लेकर उन्होने एक 
कविता की रचना की मौर वोधराज से सलाह को किं आज सायं खाना बाबा 
(गंगाराम शर्मा) जौ के यहां खाया जाएगा 1 


पिता-पुत्र दोनों सम्मेलन भें रात 8-15 पर पहुंचे यहां दहन्दी के 
नामी-गिरामी कवि पधारे हुए थे । रमाकान्त जी ने जगह-जगह घूम कर सहृदय 
हिन्दी प्रेमियों को जम्मू आकर इस सम्मेरन को सफलता के शिखर पर पहुचाने 
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की दावतदी थी। 
सम्मेलन में कविता-पाठहो रहाथा। बाहर से आमंत्रित कवि एक 

के वाद एक जमते चले जा रहेये। म॑दान हाथ से जाता देखकर श्रोतायों में 
से किसी ने आवाज लगाई्--हमारे पं० हरदत्त जी कहां हँ १” प्त्युत्तर मे 
किसी दुसरे ने व्यंग्य वुञे स्वर म कटा कि वे इन कवियों के सामने थोड़े बोलगे, 
बत्कि वाद मे गलियों में अपनी कविता पदुंगे । इसके उपरान्त घायल आत्म-सम्मान 
के साथ पं० हरदत्त जी तुरन्त मंच पर पधारे-ओौर मंच-संचालक से आज्ञा पाकर 
सम्मेलन से सम्बोधित हुये । सव से पहले उन्होने सम्मेलन मे उपस्थित न रह पाने 
की अपनी असम्थंता पर प्रकाश डाला ओर फिर रमाकान्त जी को भूरि-भूरि 
प्रशंसा की जिन के अद्भुत परिश्रमसे जम्मू जंसे अहिन्दी भाषी क्षेत्रमें उक्त 
सम्मलेन हो पा रहा था । उनकी पंवितियां इस तरह धीं :-- 

शरी रमाकान्तजूु के नितांत परिश्रम से श्राज देव यह सुदिन दिखायो है । 

हिन्दी संसार हु कि मर-भुमि मे भी हिन्दी साहित्य को अंकुर जनायो हे । 

बिना जल अंकुर बढगो नाय केसे यह, जालंधर जाय यह विनय सुनायो है । 

ताके उद्धार हतु संग लिये देवी-देव, आज देवराज नेह -मेह्‌ बरसायो हे । 


अन्तिम पंक्ति मे देवराज संभवतः कवि देवराज दै जो कि अपने दल-बल 
सहित सम्मलेन मे भाग लेने अयेथे। 


इसके पश्चात पण्डित जी ने हिम्दी भाषा की स्तुति मे यह कविता पदी 
थी :- 

जय-जय ओंकार मकुट धारिणी तारिणी शुभगाता, 

सुगम मनोहर वणंरत्नकलिते ललिते हिन्दी माता । 

प्रकृति स्वयं शिक्षा देती है , तुही विश्व कौ आशा है, 

जन्म समय पर शिशु कहता है अ, अ, मेरी माषा है । 

आगे चल्करवे इसे ही वेदों की वाहक तथा पुराणों कौ प्राण मानते 
ह । पीले हम धमं ओर भाषा के जिस एकीकरण कौ वात कहं आये है, उसका 
समर्थन उनकी यह पंक्तियां करती है : -- 

तुहीवेदोका शरीर है, प्राण पुराणों कोतुही, 

सब भाषाओं की महारानी, जान लबानों को तुही। 

जिसको भी भगवान कृष्ण श्री मुख से यों अपनते है, 

अक्षरमाला मे भकार हं, गोता मे बतलाते है । 
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हिन्दी भाषा के साथ ही उन्होने देवनागरी वणेमालाको भी उक्छृष्ट 
मानकर कहा :-- 
यही देवनागरी - वणं चारों वर्णों कौ पुजी थी, 
धर्म, जथ को, काम-मोक्ष की, यही सनानत कुजी थी 1 
वेदामृत का पान करा, निवल मे वल भरदेतीथी, 
परम-पुनीता गीता बनकर अजर अमर कर देती थी ॥ 
हरदत्त जी को इस कविता ने पुरा मुशायरा लुट ल्याथा। तालियों 
की गड़गड़ाहट से पंडाल काफी देर गजता रहाथा। तमाम वाहु-वाहियां ल्यि 
पण्डित जी सम्मेलन के सिरताज वन गएधे। जम्मू के कवियोंकी लाज रह्‌ 
गई थी । इस सम्मेलन कौ रिपोटिग दैनिक "मिलाप" मे करते हुये इसके सम्पादक 
ने अपनी टिप्पणी में इस कविता को सम्मेछन की उपलब्धि करार दिया था । 


इसी सम्मेलन में उन्होने हिन्दी की स्तुत्ति मे अपनी डोगरी रचना भी 
पट़कर सुनाई थी :-- 


इयं नेह्‌यी मिट्‌ढी बोल्ली लब्बी नेइयों मिगी कुतं , 
जे किशवी मूहांदा आषो उयै लिखी दिन्दीरे। 
>< >< >< 
सुहागनी दे मत्थे पर सन्दर दा टिक्का नियां, 
इयां एह.दे मत्ये पर मोकारं दी विन्दी एे। 
कविके वणेनों से आभास मिलता है कि उसने डोगरी को अपनी 
मा-वोली सौर हिन्दी को राट भाषा के पद प्रर प्रतिष्ठत कर रखा थ| उनकी 
इती सहिष्णुता का प्रतिफलन बादमे डोगरी कवि दीनू भाई पन्त भें देखा जा 
सकता है :- 
हिन्दी सादी दादीरेते डोगरी रे मां। 
इस तरह हम देखते हैँ कि एक निःस्वाथं हिन्दी प्रचारक की भावना 
उनकी रग-रग मे दौड रही थी । 
हरदत्त जी का प्रकाशित हिन्दी साहित्य :-- हरदत्त मरुतः आध्यात्मिक 
स्वर के कविथे। इसलिये उनको सचनाएंया तो भजनदहैँ या फरौशन तथा देश 
की नैतिकता के अधः पतन के वर्णन । कीकटं अपवाद रूप में दिनटू-पौराणिक 
मिथक-कथाएं भी ह, जिन्हे कि काव्य में निभाने का प्रयास्च किया गया है । डोगरी 
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-----न--- 


भजनमाला के नाम से उनके दो सग्रहच्पेथे। यह्‌ दोनो डोगरी, हिन्दी तथा 
पंजावी रचनाओं के पिधित सग्रह है । इसके प्रत्येक भागम चार-चार हिन्दी 
रचनाएं हँ । इसके अतिरिक्त उनके हिन्दी-पंजावी भजनोंके दो ओौर संकलन 
सत्सग-गंगा' नाम से प्रकाशित हए । 'सत्संग-गंगा' के प्रथप्र सोपानसें २६ 


हिन्दी तथा ६ पंजाबी, दूसरे सोपानमें १५ हिन्दी ओर ४ पजावी रचनाएं 
प्रकाशित को गई हैं । 


उन्होने श्री गंगाजल" नाम से एक ग्य पुस्तक भी छपवाई । 


इसमें 
दैनंदिन हिन्द घम-कृत्यो के विपय सें 


शास्त सम्मत टिप्पणियां कौ गई ह । 
प्रातः सोकर उठने से लेकर रात सोने तकके कामों को एक आदशं हिन्द को 
कंसे करना चाहिये इसे सनातन प्रथो से प्रमाण चटा कर समन्ञाया गया है। 
जिन विषयों की चर्चा इसमें हई है वे मुष्यतः इस तरह है :-- 

१. सोकर कव उठना चाहिये 

२. यमं जल ओौर स्नान 

३. संध्या (नित्यकं) 

४. गायत्री जप्र 
५. श्री भगवती का ध्यान 
सात्विक भोजन 
व्रत 
श्री तुलसी पूजा विधि 
पुजा के मत्र जादि 
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बभ्बईं जाकर हरदत्त जी ने पूरव-प्रकाशित 
कविताओं का संकलन “भगवलदी' नाम से निकाला । 
की सख्या ६७ हे । 


हिन्दी ` पंजावी भजनो व 
इसमे संग्रहीत रचनाभो 
पंजावी भजनो का अर्थं हिन्दीमे दे दिया गया है । इसके 
प्रकाणक व भरुमिका लेखक बम्ब के एक सज्जन मगलदास ज्‌० गोरधनदास हे । 
हरदत्त जी ने धर्म-दर्शन विषयक कुछ पुस्तको की भुमिकाएं भौ लिखी 
यथा--सचित्र सतरप्पण-सन्ध्यादप्पंणः' जिसके लेखक मधिल्वासी दामोदर 
शर्म्म धे । (दीपक साप्ताहिक का जिक्र ऊपर आ चुका है। इसमे उनके गद्य 
लेख भी छपा करते ये । कुछ रचनाएं अन्य पत्रिकाओं से भी छपती रहती थीं । 
हरदत्त जौ की बच्चों के लिये लिखी कुछ कविताये तत्कालीन हिन्दी के पाठ्यक्रमों 
मे निर्धारित थीं। उनकी एक बालोपयोगी कविता की बानगी देखिए : 


थीं । 
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बच्चो तुम हौ ताजा शूलं, 
सिगरेट को मत पीना भ्रूल। 
बिना चखिके ही सुरज्लाओगे » 
इस बैरी से दुःख पाओगे ॥1 


हरदत्त की कविता के वण्य-विषय :-- आध्यात्मिक क्षेत्र से सम्बद्ध होने के 
कारण हरदत्त के काव्य का मूलाधार भारतीय धम, दशन तथा संस्कृति है । 
उन्होने निम्नलिखित विषयों को अपनी कविता मे उभारा है :-- 


हिन्दु समाज का पतन 
सनातन हिन्द संस्कृति का गौरवमय अतीत 
आज के पतित समाज का चित्रण 
समकाठीन राजनीतिक उदूवोधन तथा गांधीवाद्‌ 
पौराणिक प्रसंग 
अवतारवाद 
` भक्त ओर प्रभु पंथ 
भौतिक भोगवाद ओर मुक्ति 
भारतीय नारी इत्यादि । 


९५ ५ ~< 


$ 9 @ & ‰ = 


इन प्रसंगो के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया 
देखें अकादमी द्वारा प्रकालित ग्र॑थ--डोगरी कवि : हरदत्त (पृ १२३) 


हरदत्त कौ रचनात्मकता का केन्द्रीय स्वर : प्रत्यक्ष रूप में प° हरदत्त 
हासोन्मुखी दिन्द्र समाज के लिये दुःबी दिखाई देते है । इस च्यिवे चाहते 
हं कि हिन्दू निज-घमं का ममं पहचानें बौर दया के अनंत भंडार उस प्रभू का 
नाम छे जिसके कि कई नाम है। उनकी हिन्दी रचनाओं मे मुष्यत: नाम-महिमा 
का प्राधान्य दिखाई देता है । 


हरदत्त की रचना ~ घमिता पर तुलसी कौ विनयपत्रिका की बडी 
गहरी छाप दै1 नाम-महिमा की प्रस्तार - भावना को उन्होने तुलसी के 
विनय-पदों से ग्रहण किया है 1 परन्तु तुलसी-सी भव्ति कौ अनन्तां तथा बभु 
तरेम की भ्रगादृता हरदत्त मे अप्राप्य है । हरदत्त दूसरों को नाम जपने के चयि 
उपदेश देते है जवक्ि तुलसी एक विनीत भक्त कौ भांति बहुधा स्वयं कोटी घ्रम्‌, 
नाम का महत्व समन्लाते दै । तुलसी के विनय-पद सर्हज प्रवाह मे ग्राजलता 
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लिये सामने अति है, जवकि हरदत्त मे सहजता कै स्थान पर प्रयास-साध्ता 
ओर कृत्रिमता के दशन होते हैँ । 


हरदत्त कौ हिन्दी कविताएं विषय-चयन तथा तुक-तजं आदि के लिये 
कहीं द्विवेदी युगीन कवियों की कृतियों का आश्रय लेती हैँ तो कहीं मीरा, सूरदास 
जसे भक्त कवियों का भी 1 हरदत्त की निम्नलिखित पंक्तियों मे जागरूक पाठक 
स्वयं यह्‌ छाया ह ढ सकंगे :-- 


मोहे प्रीत की रीत सिखादे कोई , 
लाख जतन कर हार चुकीहूं। 
रूढे पिया से मिला दे कोई। 


#। 


बहूरहाक, हरदत्त पर दूसरे कवियों का प्रभाव एक अलग आलेख का 
विषय है। 

अपनी रचनात्मकता के केन्य स्वर--"नाम-महिमा' मे कवि हरदत्त 
वेदांत के 'सवंजीवात्मवादी दशन" काआश्रयमभी लेने कगतेहैँ। वे मानतेरहैँ 
किप्रभु का वास कण-कणमे है :-- 

अण्डज मे, स्वेदज मे, उद्विभिद जरायु, मे, सवं शक्तिमान है 1 

पल-पल मे, क्षण-क्षण मे, तीनों ही कालों मे। 

कुओंमे, तालोंमे, नदियों, नालोंमे, सवंशवितमान है। 

विराट, सवं-व्यापक तथा सवं-शक्तिमान होते हये भी वह क्षण-क्षण में 
समा रहा है । सृष्टि-प्रकृति के प्रत्येक लीला-कणमें उसीका प्रकाश फंल रहा 
है। इसी विराटता के कारण उसके रूपों मे वंभिन्य दिखाई देता है । इसख्यि 
भेदता मे एकता का दशंन अभीष्ट है :-- 


भूल जा मेद कौ भावना को भरे । 
लेकिन यह भेद नाम-रूपात्मक है । वास्तव में प्रभ्‌, एकं अखंड ज्योति है । भेद 


इष्टि को दूर करने के लिये व्यक्ति को एेद्छिक सुखो कौ कामना न करके विषय- 
भोगों से पराडमुख हो जाना चाहिये--तभी आत्मोद्धार संभव है । 


आदमी सांसारिक विषय-भोगो मे लिप्त होकर अपना हीरा-जन्म नष्ट 
कर देता है: 
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से सुख पर्‌ प्रम्‌, विसराये, - भोग रोम बन सन्मुख अये, 
यादल्गे आनेवेदिनजो, बीत गये यौवन मे। 
जीवन वीत चला विषयन में ॥ 


क्षण-भंगुर इन्द्रिय सुखो के च्वि व्यक्ति अपने अगले जन्म की सुध भूल जातादहं। 
ओर वादमे वक्त विता कर पछ्ताताहै। विषयों की गंदगी से निकल कर 
वक्ति को भक्ति मागं पर चलना चाहिये ! कवि हरदत्त ने आधुनिक यात्रिक 
उपादानों का प्रयोग करके अपने मन्तव्य को नया दम-खम प्रदान कियाद: 
वैकुण्ठ जाने को मिली, यह्‌ देह मोटरकार हे, 
विबयों की गंदी सरमे क्यों कर रहा वेकारहै। 
भवित का मार्ग सुहानो, उस पर ही इसे चलाना 
यदि चाहे जल्दी जाना, हरि नाम का भर पेटरोल 1 
कवि का कथन है कि विषयों संग छिप्ती से मुक्ति नहीं मिला करती :-- 


तूकाचके पीषठेरोया, पारस हाथ से खोया, 
कीचड से कीचड़ धोया, नर जन्म मत रोल । 


यही भाव कवि की नीचे उदुधृत पंवितयों मे व्यंजित हौ रहा है :- 
। विषयों मे प्रेम वद़नेसे, ` येः जहरीले एूल खाने से , 
हरि चरण। कमल दिसराने से, भिटते है मन के शल नहीं । 
>< >< >< 
विषयों कौ लालसा भोगों से तो मिटती नहीं। 


छुटकारे के ल्य हरदत्त प्रभ्‌-महिमा का पाथेय धारण करने को 


इन स 
पीछे इसी को उन्होने प्रम्‌ पथ का पेटरोल' माना है 1 
-प 


कहते टै । 


प्रम्‌-पथ की महिमा अपरपार ह । कवि का कृतित्व मुख्यतः इसी के 
चौगिदं घ्रूमता है। भिन्त-भिन्न कविताओं से एतद्विपथक एक-एक उदाहरण 
आपके अवलोकनार्थ प्रस्तृत द --- 


१. करो मनं गोविन्ध का गुणगाण, 
श्वास - श्वास हरि रटते जाओ । 


२. हरः श्वासमें नाम अमृत भराहो) 


38 





रः राम नाम पहर्भा विढा कर घर वटे अमृत फल पाये, 
साम नाम रटता चल प्राणी, विगड़ी ठे वनाय, विगड़ी ले बनाय । 


8. हरिनाम कौ सुन्दर माला जब प्रेम से पिरोथी जाती है) 

हर नाम से गंगा बहती है, तन-मन निर्मल र जाती हे । 
५. सिफं नाम धन के सहारे जिया कर, 

किसीकान जगमें भरोसा किया कर । 

* हरिनाम परम मंगलहै, गुण गाता विश्व सकल है । 
हरिनामी मधुर रस जो न पिया, यह मानु्र जन्म लिया न लिया। 
अगर प्रेसमसे नाम गाता रहेगा, तो सव शोक जाता रहेगा । 
बोलेना हरिनामतो किस काम तेरा बोलना । 
१०. हरिनाम सुमिर सुख पायेगा, मत भूल मनुज पचतायेगा । 
११. गाया कर महिमा नाम की, जव तकहै काया कामकी। 
१२. इस जीवन पर मन पूल नहीं , 

हरिनाम हृदय से भ्रूल नहीं । 


^ ओ © 0 


१२. दसा हीरा जन्म हरि दान किया, 
इस पापौने खाक मिलाया प्रभु । 

कभी कानों से महिमा न तेरी सुनी , 
नहीं वाणो से नाम जपाया प्रभु । 


१४. क्यों नाम अमृत नहीं पीता रे, 
भजे हरि, जव तक जीतारे। 


प्रभ नाम कौ महिमा को कवि ने बहुत महत्व दिया है। उसने प्रभु को 
अनेक नामो से स्मरण क्रिया है। जसे --- श्रीकृष्ण, कन्हैया, कन्हाई, गोपाल, 
मुरारि, सांवरा, मधुकैटभारि, नन्द-नन्दन, नन्द किशोर, यशोदा लाल, मोहन, 
गोविन्द, पीतांबरधारी, ब्रजराज, बंसरी वाला, गिरधारी, नाथ, राम, आदि 
इससे उनकी श्री कृष्ण पर प्रगाढ मस्या का पता चलता है, वे खीला- 
पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का वार-वार आह्वान करते है कि वह्‌ अवतार के ओौर 
बुराइयों को मिटाएुं । कवि का विश्वास है कि प्रभु चरणों मेँ पुणे समपेण ओर 
विश्वास से ही यम के फ़द कटेगे :- 


चहो हमेशा हरे भरे है जो तेरे चरणों मे अग गिरे हे । 
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इस विष्व रूपी कमं-भूमि पर मनुष्य को यह्‌ शरीर अच्छ कार्य करने 
के लियि वरदान स्वरूपं प्राप्त हुमा है। आदमी को चाहिये कि प्रभू. नाम के 
निमेल्य से प्रीति करे :-- 
नाम की निर्मल प्रीतः अनोखी नाम की नि्भेल प्रीत 1 


हमारा मतहै कि डोगरा-अंचल के जिन कवियो ने हिन्दी के निमित्त 
अविस्मरणीय कायं किया है उनमें हरदत्त जीका नाम अग्रगण्य है, क्योकि उन्होने 
केवल साहिल्य-प्रणयन ही नहीं किया अपितु अकेले ही हिन्दी के प्रचार के लिये 
एक अभियान कौ युरूओआत भी कीथी। 


रैः - 


न 
सहायक सामग्री :-- 
@ डोगरी भजन माला-दो भाग 
नीहारिका 
भगवत्पदी 
डोगरी कवि : हरदत्त कल्वरर मकादमो, जम्मू 
श्री बोधराज शम? तथा श्री पी्ताबर पारखी से प्राप्त्‌ तथ्य 


@ @ @ @ 
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मोहन निराण का रचना संसार 


---रतन लाल शांत 


अपनी कविता यात्रा पर लिखते हुए मोहन निराश एक स्थान पर्‌ कहते 
कि“ वादों की भीडमेसे भ भी (अन्य मित्रों के साथ साथ) गुजञरता गवा। 
प्रेम-प्रगीत, राष्टवाद, स्वच्छंदतावाद, छाया तथा रहस्यवाद, यथार्थैवाद प्रयोग 
वाद- कहीं न कहीं, किसी न किसी कवितामें कोई न कोई बात आ जाती दै ओर 
फिर एेसा भी अनुभाव पाया कि सारा तिलिस्मदट्रूटा गया था। सारे श्रम समाप्त 
ही हो चुके थे ॥' # निराश की इस आत्मस्वीकृति से उनके काव्य 
लेन की यात्रा को वेहतर समज्ञा जा सकता दै, यद्यपि यही उनकी रचना की 
सीमा नहीं । । 


कदमीर के हिदी लेखक की भीः यही विकास याता है ओौर व्यक्तिगत 
रुक्चानों या परिस्थितिजन्य दबावो को छोडकर यहां का हर कवि इन ही चरणो से 
गुजञरा है.। इसका कारण इस भाषा की व्यापि की वह प्रक्रिया है जिससे गरजरना 
यहां के लेखक की नियति है! माज से वीस पच्चीस वं पूवं अर्थात इस शती के 
पाचवे-छठे दशक मे आज के कदमोरी भाषी हिदी कवि को इस भाषा साहित्य 


५1 पहले, संस्कार मिले । कविता उसे उन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मिली, 


जिनके हिदीभाषी संपादक-संकलन कता अभी छायावादी कविता को भी निरापद- 
मान्यता देने को तयार. नहीं ये । मजव्रुरन प्रसाद, महादेवी, निराला की कविता 
देकर फिर बच्चन का एका गौत देना उनकी उदारता थी । “आजकल "बच्चन" 
“सुमन' “अंचल' जसे नवयुवक- हिन्दी कविता-पयोधि में वृद्धि कर रहे है 1" 
कुकर पाठ्क-विद्याथीं के किए पढने सीखने की खुरी चट कौ गु जाइश रखते थे, 
वयोकि परीक्षकं से "नवयुवकों" की कविता से प्रन पूछे जाने का खतरा नहीं 
था.। यहीः.करण.हैः कि सन पचपन तक करमीर मे छायावादौ स्वर काही 


क = कीं म ्दरो बयार-सं० रमेण मेहता - न्वत 
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प्राधान्य रहा 1 स्वतंत्र पढ़ने ओौर फिर लिखने मेँ प्रवृत्त होने वाला एक छोटा 
वं इस स्थिति से उभरा तो खुद को नई कविता कौ वदली हई हवाओं से जुञ्लते 
पाया । नई मानसिकता को एकदम ग्रहृण नहीं किया जा सका क्योकि नई कविता 
प्रयोगवादी अस्थेयं से गुजर करही उस समय टिकने लगी थी। यहां का 
कवि अब वयस्क हो चुका था आओौर अपने मन को'अपने परिवेश से एकदम 
कटा पाकर दिग्ध्रांत होने लगा था। वदले परिवेश को समञ्चने ओौर नर्द 
कविताकी भाषा मे उस परिवेश की अभ्िव्यवित की आशातीत सक्षमता 
देखने मे हमारे कवि का रचयिता मन भटक गया ओर उसमे पाया कि 
उसका तिलिस्म टट चुकाहै, भ्रम समाप्तहो चुकेहैँ। रचनाके स्तरपर 
उसने पाया कि वह जिस मुहावरे में सोचता था वह॒ अव इस भटकन ओौर भ्रांति 
काभार सह नहीं पा रहा । जीवनके स्तर पर वहु चौध गया, अपने आपको 
एकदम समकालीन स्थिति के समक्ष पाकर । यह सवग्रासी प्रभाव इतना.विराट 
था कि आगामी तीन दशकों तक उसको जकड़ रहा । यह्‌ प्रभाव इतना जँनुइन 
था कि वह, तवसे, समकालीन काव्य धाराओं को परखता-पहचानता हा भी 
उनको अपनी आनुभविक तथा स्थानसंगत सचाइयों की कसौटी पर कसता रहा- 
है जौर तकरीवन रह्‌ करता रहा है । मतट्व नयी कवितोत्तर धाराओं से है 1 
वह न अक्विहो सका मौर न ही अचेतन-सचेतन-विचेतन ओौर जाने क्या । 
नयी कविता की स्थिति हिद प्रदेश मे उभरती कविता-राजनीति से जितनी 
वदलती गई उससे उसकी समयसिद्ध भौर विचार. नीव नहीं बदल सकी । 
समय ओर विचार कौ जड़ दूर-रदू तक जो फली थीं । 


निराश का पहला कविता संग्रह 1971 में छपा-- कृष्ण मेरा पर्याय" ४ 
ओर 1971 में ही उनके सहसंपादन में "एक अपरिचित आकाशः छपा जिसमें 
उनकी पांच कविताएं संगृहीत टै । स्वयं उनके कथनानुसार कृष्ण मेरा पर्याय" में 
उनकी "51 से "69 तक की लिखी कविताओं का संकलन हमा । यानी 1951 से 
उनकी कविताओं की यात्रा शुरू हुई । “आाकाण॒' की कविताएं 1969 से, 1971 


तक की कविताभों मे से छी गई होंगी । उसके बाद से आज तक उनकी कविताएं 
छिटपुट रूप से छपती रही है! 


जंसाकि उपरर वताया गया, 1951 के निराश छायावादी -भौर 
उत्तर छायावादी भावभरमि की कविता छिखतते है । उनको^शेली पर, भाषा आर 
शब्द संरचना पर उत्तर छायावादी प्रभावं ज्यादा रहा । @ष्ण' की कविताएं 
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इसी बात कौ द्योतक हैँ । इससे पुवं की उनकी कविताएं प्तः छायावादी रही 
होंगी 1 पहले संग्रह मे कवि उनका जिक्र नहीं करते। (इसक्िएि शायद उन 
स्वीकृत भी नहीं करते ।) खेर, इस संग्रह्‌ कौ कविताओं में स्पष्ट ही एक वं 
उनकी आरंभिक रचनाओं काभीहै। उत्तर छायावादी से प्रगतिवादी अथं नहीं 
लिया जाना चाहिए 1 उत्तर छायावादी केवल अवधि की दष्टिसे छायावादी 
नहीं (कोक छायावाद 1940 तक रहा) - यह वात नहीं, वल्कि एेसी रचना 
जो छायावादकी मृख्यधाराके सूखनेके वादभौ कहीं कहीं चरती रही, जो 
वस्तु तथा ष्टि के लिहाजसे छायावादी शरी । अवधिकी चष्टिततेमृष्यघारा 
के समकालीन न होने का केवल यह परिणाम निकला कि लह्‌जा थोड़ा सा बदला 
दृष्टि वही रही, बात वही थी, कही दूसरे ढंग से गयी । निराश की एसी कविता 
मूख्यतः गीतो की है यद्यपि गीत छायावादने भी दिये, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, 
नयी कविता गीत का महत्व सवते स्वीकारा ओौर उद के किए गजल की 
ग्रनिवार्यता की तरह हिदी के लिए गीत पयधिवाची बन गया। पर निराशके 
गीत लहजे के परिवर्तन ओर उनकी अपनी सीमाओं-- भाषा के एकैडेमिक प्रथोग 
से जरा भिन्न दिखते है- महादेवी या प्रसादःया रामकूमारके गीतोंसे। वे 
'वच्चन' के कविसम्मेलनों या गीतों, अंचल ओौर सुमत के तथाकथित (जनवादी" 
गीतों के र्रीथ या जन सांस्कृतिक रुख को च्यादा पेण करते हैं। इनमे एक 
वाजान्ता प्रयास है जन संस्कृति के स्वातंत्यपूर्वं संस्करण कौ छाप पाने का। 
[संस्कृति बेशक एकर अजख धारा होती है पर जव यहु “जन संस्कृति" हो जाती 
हतो इसके सामयिक ओौर प्रासंगिक अथं होने लगते हँ। कभी जो ।वर' होता 
है वह "विजन" हौ जाताहै। यह पता लगाए रखना पडता है, तभी जन 
संस्कृति का गीतकार हा जा सक्ता है ।] निराश मे जनः होने कौ ललक 
मिलती है पर लगता दहै कि यहु कवि पतालगाएु न रख सका ओर इसीकिए 
आगे फिर भटक गया मौर रह्‌ किए जाने कौ भावना" को अनुभवने खगा :-- 
वसे तुम मांगते हो इतिहास 


५ 
ओर कितनी सारी तिथिको-केः साथ 

दे सकता हू 

दो खूबसुरत सी मृत्यु तिथियां 

(यह करने में म समथं भी हं सक्षम भो) 
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क्योकि तुम भौ मरचुके हौ 
ओर र्म भी मर चुका हु । 

“रद्‌' होने से पहते वह॒ अपनी अभिव्यवित के लिए जो मुहावरा गढ 
चुकाथा जो क्लीशे' बना चुका था, वह उसके लिए खुद ही अर्थदीनहोके 
रह गया :-- 

शंख सीपी हाथियों से 


अम्बपाली से हेलेन से 
कांच के राधां किणनसे ` 
संगे असवद के सनमसे 
जो सजार्ईजा रही थी 
हाट बासी हो गई 
बाट वासी हो गई। 
यहं गीतकार के प्राकृतिक विकास की प्रतिचरमसीमा. थी। जहां तक मेरी 
जानकारी है निराश सीधे किञ्ती “जन साहित्यिक आंदोलन से जुडे नहीं थे, 
लक्रिन इतना अवश्य हैँ कि उत्तर छायावादी या तथाकथित “जनवादी" गीतक्रांरों 
की मनोभूमि से वह एकाकार होना चाहते होगे । उनकी जनवादी आकांक्षाएं 


सांप्रदायिक न होकर “रा्रीय जनवादी' हो जाती हँ मौर मानवतावाद के विशदं 
चरे के अंदर रची जाती हँ :-- 


कि आज अंक वाज्ञ का खिला हा हरा भरा 
नहीं य" सत्य ऊसरा वसुघरा, है उव॑रा 
जाना जो पुत्र; मित्र है 


समय का, स्वस्थ चित्र है 
सजीव सत्य देव लो, सपन पुकारने लगा [ 


उठो मनुष्य चेतना का स्वन पुकारने लगा 
जन संस्कृति का पारंपरिकं चित्र॒ निराश-की इस समय की कविता भे 
बार बार उभरतादै। वाद में उन्हँ लगा करि अम्बपाली भौर राघाकृष्ण हाट 
मे विकने लग गए ह, वहु उस समय उनके लिए आस्थांके जाघार थे--यह 
नजरअदाज नहीं किया जौ सकता किं निराह जब गीतों से अपनी एक अलग 
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पहचान कायम करने के प्रयासमे ल्ग जाते टै तो राघा, कन्हाई मीरा उनके आड 
अतिहै, वार वार, योंकि फिर इन नामों के साथ जुड़े उनके किपी भी भुक्त 
सत्य मे संदेह होने क्गता है :- 
ह्र प्रीत न राधा बन जाती 
हर ददं न मोहन बन जाता 
हर पीरन मीरा वन सकती 
बन सकती क्या राधा-मीरा ?.. 
ओौर :- कोई मोहन कोई राधा 
हंसी जरा भर, मन भर रोना" 
या फिर :ः-पनघट पर पानी भरनेका 
मेला लगता संज्ञ सकारे 


कोई राधा कोई मीरा 
ले अत्ती घट प्यारे प्यारे ----- आदि आदि 


इन ही राधा ओर मीराका क्या हुश्च होते देखा बाद में कवि ने जब इनकी सजा 
जाती हाट वासी पड़ गई । "जन" होने की ललक का एक ओर रूप है--लोक 
संस्कृति के क्छीणे को इतना दोहराना कि वह्‌ धिस जाए ~ 
(1) यह मांग सजी थी सजनी कौ 
यह्‌ द्वारे आया था साजन 


रव शहनाई का लहराया थी वाजी पायलिया रुनज्ञुन । 
(2) कंब मेंहदी थी बनी सुहागन कव कुमकुम था प्यारा लागा 
क्ब चरूड़ी सधवाहो आई नथ काभाग भला कब जागा ? 
मेहंदी के उड़ जाने, चूडी के विधवा हो जाने ओर मांग के उजड़ जाने का ददं 
किर कवि की नस नस्त भ भर गया ओर “लोक गीत" का उन्मुखं चेहरा टूटन ओौर 
तनाव को अभिव्यवित देने लगा:- 


संध्या मेहंदी रचती जाती परपी की बारात न आती 
कोई नहीं खबरिया लाता भौर न ञातीपी की पाती" 
चरूडी बूढी हो जातीहै रोली कुमकुम ज्ञर जाता है" 


-"आौर गीत कीं पीडा का स्वर समकारीन होने र्गा 1 जो प्रिया पहले रिञ्ञाती | 
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थौ अव बौर करने नौ, ओर इस बोरियत ने सबसे गहरा आघात किया 
प्यार की आत्मीयता पर । वस्तुतः पनघट पर उतरने वाी राधा ओर मोहन 
को पुजने वाली मीरा केवल रिज्ञाने वाली नायिका धी, कपेसेणन था, निजी 
जीवन मे कल्पना होके रह जाने वाली प्रियाके आभासका। जव छायावादी 
भावुकता कौ सम्पन्नता मे प्रिया केवल राधा मौर मीरा रही, पत्नी या प्रियतमा 
न हो सकी तो उत्तर छायावादी स्थिति में वहु निक्रट कंसे आती, भात्मीय कंसे 
होती ? वह ओौर दूर पड़ गई तथा केवल नारीहोके रह्‌ गई :-- 


कितु मुञ्जे विश्वास -- नहीं वह्‌ उजड़गी ही । नारी तु 


वेश्या न बनेगी । मन मरूगा 1" 


प्रियाका नारी बन जाना उष प्रक्रियाका द्योतक जो आत्मीयता की धीमी 
समाप्ति ओर भीड़ से एकाकार होने की आकांक्षा के दौरान होती दै। भीड-- 
सांप्रदायिक अर्थं में नही कि जहां फिर संकेत ही आज्ञा बन जाता, बल्कि 
इस अथं मे क्रि घटनाओं की सुलभ तथा आम शब्दावली मे व्याख्पाओंकौ खोज 
कोजातीहै। युद्ध ओौरणांतिकी व्याख्या 'सजनि' के पुराने प्यार" ओौर 
'साजन' द्वारा "नारी का जाम" सजाने के मुहावरेमेंकी जाती । कवि जव 
किसी को हही चरूसते देखता है, किसी को शोणित चाटते तो आकांक्षा प्रकट 
करता है कि तामसम योग ले" तथा निश्चेतन" को "चिर चेतन निगले" । 


इस चरण पर कवि के लिए आवश्यक हो गया कि "भीडके साथ साथ 
चलते हुए भीड़ से अङ्ग रह कर सोचना कि कौन सी दिशा इस मोड़ की ५ 
आखिर कुठ दूर जाकर हमने खद को इस भीडमे गैर जरूरी पाया।' 
इसी मोड़ पर कवि कोल्गाथा किवेरद्‌किएजारहेदै। प्रष्नहै किस 
केद्वारा ? 


कवि साधारण निम्नमध्यवित्त परिवार मे जन्मा, आज से पैतालीस वंषं 
पुवं जव इस वगे कान ही समकालीन राजनीतिक आकाक्षाओं से सीघा सम्बन्ध 
थाभौरन ही वह्‌ निजी स्तर पर अपने भावी कार्यक्रम कौ सुरक्षित छाया मे 
सुस्ताने के लिए यात्रा जारी रख सकता था । व्यवितगत तौर पर कवि “प्रोफेसर 
बनना चाहता था--उत्तका कारण छाच्रोके परिवेशमें मौजूद था। तव तो 
यह्‌ पदं ईर्ष्या की वस्तुधा, भाजनदहोतो मौर बात है। अपनी पहुंच ओर 
घर-बाहूर के वात्तावरण में इसका कोई अनुमोदनन पाकर घटा होगा इस व्यक्ति 
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कामन # आरंभिक कविता का आत्मलिप्त स्वरूप इस मन मेँ बना निखरा 
होगा। कवि ने एक साक्षात्कार मे बताया क्रि जाने किस प्रेरणा से कवि बनना 
चाहता था “लेकिन इतना यादहै कियहं चाहाथाकरि लेखक वनु, क्योकि 
लेखक (कु@' बने होते टै, कुछ जरूर कर पाते हैँ ।' यह पहले से सोचा था, वाद 
मे्ठात्र जीवन की तत्कालीन प्रवृत्तियों ओर वातावरण ने उसे थोड़ा पनपाया । 
लिखना पहलेसे णुरूक्रियाथा। घर में साधारण वित्तीय परिस्थित्तियोंके 
वावजुद पिताके पाठक-संस्कारों ने कथा, उपन्यास पटने लिखने मे मन लगा 
दियाधा। कालेज जीवन में स्वयंसेवी संस्थाओं जँमे हिदी साहित्य सम्मेलन 
से जुड़ रहने के कारण भाषा में दिलचस्पी मौर भापा-लेखन मे कलम आजमाने 
मे रस अआनेलगाथा। इस प्रकार लेखन के प्रति ज्ुकाव तथा लेखक समुदाय 
मे शामिल होने की आकांक्षाए जन्मती गई 1 


जिदगी के इस मोड़ पर, जीवन के एक महत्वपु्णं भाग, संरचना के 
एक आधारभूत अवयव, रचना के मुल प्रेरक तत्व, व्यक्तित्व की आत्मीय इकाइयों 
के विखराने दुटने तथा निरथंक होने के आभासने कविका स्वर बदल दिया 
ओर वह अपनी अजित भाषाके द्वारा भी अस्वीङृत होने की अनुभूति से पीडित 
हो उठा- प्रतीक ओौर उपमानों के देवता तो कुच कर ही गरएये। अपने 
इतिहास के ही जूढे पड़ने का भयावह सत्य उसे ज्ञक्लोरने लगा- तुम मुक्नसे 
मांगते हो इतिहास । मेँ समथं हूं केवल देने मे एक लंवो जलूस 1 जो हरवार 
हर गली से गुज्ञर कर। उसी चौकमें जा पहुंचताहै! जहां न जाने किस 
समयसे वह्‌ ईश्वर खड़ाहै। जो मौसम बदलने के साथ दुतता है । "तुम मांगते 
हो इतिहास कवि के इस मोड की पहचान है 1 यहीं उसका भाषा के इरतहार 
वन जाने का ओौर लिपिके धूमकेतु की इवारत वत जानि कै यथाथं से. सामना 
हआ । जिस कवि की भाषा राधा के पनघट्‌ पर मंडराया करती थी वह ्ुटन 
पर वासी खवर मढता' हुभा, इतिहास के मांगते के जवाव मे (कचुए्‌, कातर, 
छिपकचियां ˆ“ चिमगादड' देता हुआ मिलता है । भ्रम टुटने या च्ष्टि बदल 
जाने से भाषा कंसे परिवतेन चक्रमे फंस सकती दहै या विकास का खोतन कर 
सकती है इस का उदाहरण देखना हो तो निराश की कविताओं का पयेवेक्षण 





# “पिता चाहते थे कि गणित पदे भौर अध्यापक भी हो जाएं तो इसी कारण 
से हिदी पुने के इनके शौक को उनका समथंन नहीं मिला । 
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करना काफी होगा। 

जाव ओर भाषा कौ इस स्थिति तक पहुंचने के दौरान निराश जिन 
काव्यानुभवों से गुजरे उनमें प्रयोगवाद का ओौत्सुक्य न था ओर परिणामस्वरूप 
उसमे न तो भाषा की कच्ची गठन है ओौरन दही नयी कविता की अभिव्यक्ति- 
निर्ितता का आह्लाद । ओत्सुक्य या गाह्वाद संस्कारगत विशेषताएं हो जाती 
जो चरित्र मे र्वी परची होतीदहं। निराशने भाषाको एकंडेमिक स्तर 
पर ग्रहण किया इसलिए यही उनके संपूणं लेखन काघेरादै। ओंत्सुक्यु भौर 
आह्लाद उनम रच पच नहीं गए, इनके लिए दो सीमांत वने। इन दो सीमातों 
के वीच ही उन्हे अनुभव प्राप्त होते तथा पनपते हैँ । अभलवत्ता भाव मेँ 
केन्द्रीकरणं ओौर संगु फन की कोशिरा है -- 


पथराई यादों को सरका 
इधर उधर को ००9 ००० ००५ 
सपन उगा दहै 
दिवसो दिवसों वादः उगाहै 
चांद उगादै। 


अक्षरं श्रवण प्रिया वेद ऋचा" की भांति वावरा हा भौर कई वार टदेरते रहने" 


के बाद आवाज वन गया । उनकी “अश्षर ओौर आवाज" नामक कविता भाषा की 
विकास यात्रा की स्वीकृति है -- 


कोई पोत न भेजना ˆ““ 

म बह पोत हरो मे लहराने दू 

मंक्चवार में बहाने दु 

भंवर में भंवर हो जाने के किए मुक्त छोड़ दु ! --“ 


नयी संवेदनाञो की जागृति कै दौरान निराश मे. कृष्ट पुराने संस्कारो 
के कारण ओर कुछ समकालीन स्वर के प्रति खुली मानसिकता के. कारण, 
सुस्न (शाकाः टरजडी, नियति, बाजार तथा_शतान्दियों के तुलनात्मक बोध के 
दार मँ नयी बात कहे की प्रवृत्ति पैदा हई दिखती ह । सूरन इसका र्व्रर 
बन जाता है, जो अपने पारिवारिक विरद के भरिकल मारण करता है, 
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सुरज की नीयत में रातभरसे चोर आके वैठ गया है। 
धूप वांटने के वहाने । वह्‌ घरों के अंतरंग तक ायेगा .. । 
याहो सकताहै वहने जाये । तुम्हारी दृष्टि... । 


इसी भ्रकार कवि को ल्गता है कि सूरज का बढता हुभा रोल समञ्जन कौ 
जरूरत है । यह तो भव--““मे...हमारी जिन्दगी कौ . इस ठरेजेडी (एक साया 
सदा हमारे साथ लगा रहता) का. तो अहसास दिकाता हैः किन्तु - यहु 
हमारी आयु तेता है।' 


जिस भाषा ओौरभाव की गलियोंसे निराश का संवेदनशील मन गुजरा, 
उसको स्थिति मलग हो जाती है 1 वह्‌ समकालीन समस्याओं से दो चार होता है, 
वतमान विषमताभों अर विसंगतियों को स्ञेलता है । पर, उसकी कविता में महज 
कटुता या तिक्तता नहीं आती । “अन्य शताव्दियां : एक प्रतिक्रिया” में इस 
कटुता का 'हाइना' हंसता तो है, अंतनंक्षत्रीय यात्रा पर जा रहा कोई अंग, दुकड- 
टुकडे होकर बरसने तो लगता है, लेकिन इसी कविता मे जव तेजधार वाले 
चाक्रु का पानी उतारा जाता है, जव "हाइना' के दोश-बदोश कबीर अजा जाते हैँ 
सरेवाजार रोने के लियि ही चाहे; वियतनाम के शहरे मनाम का जिक्र हो जाता 
दै जौर ईङ्वर के ठण्डे लोह के साथ-साथ नानक आ जाते है, श्रभजी' कहते हुए ` 
ही सही । यह भी मानना होगा कि इससे कवि की स्थिति इरष्यामयी भ हो उठती 
है । +आत्महत्या" इसी कारण एक सुन्दर कविता हो जाती है । अनुभव की 
घातक तीव्रता संप्रेपण के लिए घातक नहीं वन जाती । बात तभी संप्रेषण की 
परिणति पर पहुंचती है, जब : 


मै उन्हे रौदता गया 

उन अंडों की तरह 

जो यदि सेये गये होते 
तो कितने ही क्रौच जनमते... 


"नियति" अनुभूति के घनत्व कै बावजूद इस विन्दु की तरह पारदर्शी हो 
जाती है, जिसकी परिधि में रहने की नियति को स्वीकारने की अभिलाषा इस 
कवितामें प्रकट हुई है । “जीने दो मूज्ञे' अति यथार्थवादी आयामो कौ कविता 
होने के बावजूद चदान, सेधो ओर वीरानों के केडस्केप का चित्रण हो जातौ है। 
इसी प्रकार “अनुत्तरित, प्रद" की “तुम" एक सहज समाधान बनके उभरती है, जो 
"मदिर परस्‌" से “जाम” खोर सकती है । निराश की टेढ़ी लगने वाली कविता भी 
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कोई समस्या नहीं रह जाती । इनका अनुभव भावातीत हो सकता है भाषातीत 
नहीं होता । इस प्रक्रिया के दौरान, जो भाषा निमित होती है, वहं विम्बके 
“निराश सुलभः रूप मे ठल जाती है--'ममिनी धूप", "टी नजर", महापंठी 
आकराज्ञ 1", "एक दिनका सौतेलः आदमी", "रोप देता है प्रतीति", ^रेशमी स्पशं", 
“मज्जा मे ढला, सदी का सीसा 
निराश की कविताओं को देखते हृए एक वात से दंग हए विना नहीं रहा 

जा सकता । वह है हाइपोयेटीक्रल स्थितियों पर ओर (शायद) फर्मादिजी अवसरों 
के लिए इतनी सुन्दर कविताये लिख पाना । “कृष्ण : मेरा पर्याय' मे तीन एेसी 
कविताये ह, जो तीन प्रसिद्ध मृत्युओं पर लिखी गई हँ । "रक्त विज्ञापन' माटिनं 
लुथर किंग की हत्या पर, ““स्याह्‌ सूरज वाला दिन" नेहरू कै देहावसान पर 
22 .नवस्बर, 63, राष्टूपति कैनेडी की हत्या पर है । इसमें अनुभूति सच्चाई 
भौर मुक्त-यथाथं से प्रेरित लगतौ है ओर भाषा अनायास हो उठती है : 

हर सृके हुए ज्ञण्डेके नीचे 

दफ्तर वन्द रहा 1 

अखे फाडता क्रिवाड़, जो खुला 

प्ड्न पूछने के लिए.. । 

इसी प्रकार 

वह्‌ अनेको वार अखवारों मेँ छपा हु्ा देखा गया, 

क्योक्रि वह्‌ समाचार धा । 


इसकी वजह शायद निराण के व्यक्तित्व की ठचक ओर एडजेस्टेविलिटी 
दै । वह अपने क्वि को वहत जल्द स्थिति से स्थिति तक स्थारनातरित कर 
सक्ता है ओर परिस्थिति को जी सकता है, आकाशवाणी मेँ उसकी नौकरी की 
मांगहैकि वह॒ रोज तीनसे चार तक भिन्न कार्यक्रम तयार करे। हिन्दीका 
साहित्यिक कायंक्रम जुटाये, लेखक का साक्षात्कार करे, कृषि या भौतिकी अथवा 
किसी राजनीतिक्र महापुरूष, या किसी दूर देशक भौगोलिकः परिचय या आदि 
मानव कौमनोवंज्ञानिक अभिवृत्तिष्या एक्स आत्ट्रा वाइलेट-लेजर किरणे या समृद्र- 
तल के भूगर्भीयि परिवतेनो पर एेसा कार्यक्रम कराए कि घरमे, हाट-वाजार में 
खेत-खलिहान मे, कारखाने में पड़-खड्ा, काम करता अशित मजदूर, किसान, ` 
गृहस्थ, गृहस्थिन सुन-समन्न ले । अपने व्यक्तित्व को एकदम बाट्‌ पाने; ध्यान को 
विकंद्वित कर पाने. ओर फिर मौलिक भ्रमामः कोप्रप्विष्ण॒ता, बरकरार रखने की ` 
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कोशिण में इस कवि का व्प्रक्तित्व रोज एडजस्ट होने की मांग करता है ओर उसे 
स्थिति से स्थिति तक वदलते रहने का अवचेतन प्रशिक्षण देता रहता है । इससे 
वह्‌ किसी अब्र्याशित स्थितिमें भमी मौलिकि दिख सक्ताहै ओौर किसी 


फरमाइणौी अवसर पर भी रचनाशील । 


विरोधों मे पला यह कवि समरस भूमि की खोजमें है । वह्‌ परम्पराको 
स्ट वहीं ्षकता आर इसमे अपने भाव ओर भाषाको संशोधित करने में 
प्रधासरत है 1 उसने अपनी रचनायात्रा के दौरान अपने लिये जो बन्धन तैयार 
करिये उनकी जकड़ को, उन श्ृद्कलाओं को वहं कहां तक श्रङ्गार के लिपि प्रयुक्त 
करता रहं सकेगा, यह देखना है । 
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श्रीवत्स विकल : व्यकिति ओर कवि 


डं० गंगादत्त शास्त्री "विनोद" 


सन्‌ 1947 कै श्रनन्तर इस क्षेत में हिन्दी कविता ने कौन~कौन-से उतार- 
चद्व देखे हैँ इनमें न जाकर मँ केवल इस युग के एक युवा कवि कौ साहित्यिक 
गतिविधियां ही प्रदशचित करना चाहता हं। भ्राज जम्मू क्षेत्र कौ वह्‌ पुरानी 
ल्ेखन-परम्परा विविध रूपों मे श्रधिकाधिक विस्तृत एवं विशाल हौ चली है, जिसमें 
इस समय भ्रनेक युवा, प्रौ श्रौर वृद्ध कवि तथा कवयित्रियां भ्रमर साहित्य सूजन 
कर रही है तथा भ्रनेक साहित्यिक सभाये चल रही हैँ । कितु इस पर्प्रक्यमें ही 
हमारे लेख के नायक स्वर्गीय श्रीवत्स विकल का नाम प्रतिष्ठित स्थान रखता है । 
स्वर्गीय विकल जी जम्मू कषोत्र मे भ्रधिकतर (डोगरी लेखक के रूपमे जाने 
जाते है । इसका कारण उनका प्रसिद्ध डोगरी उपन्यास "फुल्ल विना डाली'' है । 
जिसे उन्होने श्रपनी मृत्यु के कुदं दिन पव प्रकाशित किया था, बल्कि यह्‌ कहना 
होगा कि प्रस्तुत उपन्यास के अंतिम प्रूफ देख लेते के दूसरे दिन, स्वल्पावस्थामें 
ही भ्रसामथिक देहांत हो गधरा इष प्रकाशन के पृहूलेवे वर्षो की साधना द्वारा 
कविता श्रौर कहानी के ्षोत्र मं पंजाब तथा उत्तर भारत तक भ्रपना नाम कर 
चुके थे। उनकी हिन्दी-लेखन- साघना जव अधिक मंजने लगी, तब किसी के 
सु्रावपर डोगरी-लेखन कौ भ्रोर जके श्रौर डोगरी की उपयुक्त प्रथम रचना द्वारा 
ही सारे जम्मू क्षेत्र तथा उत्तरी भारत तक डोगरी लेखक के रूप मे अपना नाम 
परसिद्ध कर गये । साहित्य अकादमी दिल्ली ने प्रस्तुत उपन्यास पर पाच हजार 
रुपयों का पुरस्कार देकर उन्हं सम्मानित किया, किन्तु यह्‌ सम्मान उन्हे मृत्यु के 
उपरांत ही मिखा। 
विकक जी की हिन्दी कविताओं का पुरा अध्ययन कर लेने के पक्चात मेरे 
मस जो भावनाय र चिन्तन प्रस्फुटित हुए उनके अन्तरगत ने इस 
सम्बन्धमं कृष तथ्य निक्रलिहैँ। वे परंपरागत खड़ी बोली की कविता ओर 
आगत प्रयोगवादी शंली तथा “अकविता" कें यग के सन्धिकाल सेसम्बन्धित 
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ख्गते है । उनकी कविताओं मे कल्पना ओर भावुकता के साथ आदशं मौर 
यथां दोनों ही प्रकट हृए है, किन्तु राष्ट्रीय भावना तथा श्ृङ्खार भी यत्र-तत्र 
पर्याप्त मात्रामें देवे गये है । उन्होने यथासम्भव स्वच्छन्द (छन्दहीन) ओर 
अतुकांत शली से अपना वचाव ही किया है । इसलिए उनके गीतों में संगीतात्म- 
कता तथा शब्दों का नापतोक अधिक उभरादहै। इसकारण वे परम्परागत 
कविता से अधिक सम्बद्ध लगते है । आत्मनिष्ठता, जीवन-संगीत, कुण्ठा, संघं, 
असफलता, निराशा ये भाव भी उनकी रचनाओं मे अधिक देखे गये ह, जिनमें 
कवि का आंतरिक जीवन ओर हृदय के दन्द स्वयं उभर कर उनके जीवन की 
वास्तविक ज्ललक दे जातें । कवि ने जीवनभर अपने को स्थिर करने के लिये, 
जिन भिन्न भिन्न विषम परिस्थितियों का सामना किया उनका साकार चित्र 
इन कविताओं मे उद्भूत हुआ है । इन विषमताभों भौर अम्त्जलन ने कचि को 
अधिक गम्भीर ओर चिन्तनशीक बना दिया । निरन्तर संघपं से जृञ्चकर कवि को 


एक अदुभूत आत्मविश्वास, आत्मवल ओौर साहस भिला, जो उसके इस पद्य मेँ 
प्रस्फुटित हु है : 


देख साहस चरण का सहम ही गया, 
पास तूफान मेरे न आया कभी, 
जब कभी मल्लिके लिये मे चला, 
आधियों ने कहा, इर से लौट चल । 
पर; सभौ यह निरर्थक लगौ बात तब 
ठोकरों ने कहा, जब मक्षे ओर चल ! 


साहस ओौर मानसिक शक्ति का बल लेकर ही विकल जीवनसंघपं मे जूज्ञता 
रहा । उसकी जीवनी से यह तथ्य भी स्पष्टहै। रामनगर गांव में 1039 में 
जन्म, आधिक चष्टि से साधारण परिवार में लालन-पाल्न, पांच वर्षोकी 
अवस्था में देहाती स्कल मे प्रवेश तथा पांचवीं पास करने के अनन्तर जम्मुके 
रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश । इन प्रारम्भिक परिस्थितियों मे ही 
कवि के कुण्ठाग्रसित जीवन का अग्रिम अध्याय शुरु होता है । जव विकल उक्त 
संस्कृत महाविद्यालय मे प्रविष्ट हुआ (1950 ई. मे), तो इन पक्तिओं का 
लेखक वहीं पर भध्यापक था । प्रथम दिन ही मेरे पास कक्षा मे पठने आया। 
मैने नाम पृष्ठा तो कहा, ओमू प्रकाश, वाद मे श्रीवत्स विकल साहित्यिक नाम 
रखा । . प्राज्ञ कक्षा तक श्रीवत्स मेरे पास पडा । उन्हीं दिनो मे एम. ए. 
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करने के स्यि हिन्दू विद्वदिधार्य वाराणसीमे (दो वर्पौँके ल्यि) चखा गया 
ओर सन 1955 मे एम. ए. पाक्ष करके पुनः इसी महाविद्यालय में अपने पद पर 
उपस्थित हुआ, तो पतां चला फि ओम्‌ प्रकाश सन्‌ 1934 मे प्राज्ञ पास करके 
अमृतसर की किसी पाठ्गाा मे विशारद क्षा में पठ रहाहै। ये दिन उसकै 
पूणं संघषं के दित थे । बिना आक सहायता के वाहर जाकर भोजन, निवास 
तथा पुस्तकों आदि का प्रबन्ध भी स्वयं करना ओर पटना तथा सुख- दुःखमें 
घर से दूर रहना इत्यादि एक 16-17 वषं के किशोर के लिए कितनी समस्थायें 
पैदा हो गईथीं। एसे बालकों को इत जीवनके चक्रोंमेंसे गुजर कर स्वयं 
अपने को जव वनाना पड़ जाता दै, तो उ अवस्थामें वे जिन कठिनाइयों को 
भोगते है, उसका अनुमान कोई भूक्तभोगी ही कर सकते हे । विशारद पास 
करने के पदचात विकल वहत दिनों तक्र जीविका के लिए पजाव में इधर- उधर 
भटकता रहा ओर अन्त मेँ विदेश्वरानन्द वंदिक अनुसन्धान संस्थानमें किसी 
साघारण-से पद पर आसीन हौ गया । इस वीच एकवार अचानक मुञ्चे जम्मू में 
मिला । उस समय उसका विचित्र रूप मने देखा । “गुरुजी प्रणाम 1” कहू कर 
वह्‌ एकदम मेरे सामने ल्लुककर खडा हो गया । मं पहचान नहीं पाया । क्योकि 
मूह पर दादी, सिर पर साधुभों जसी वालों कील्टाये, कुर्ता तथा लुगी पहने 
हए धा। विल्कुल ब्रह्मचारी की शव्लमे। मै देवता ही रह गया। “क्या 
आपने नहीं पहचाना ?" उसने फिर कहा ! "नही" मेरे मुहसे ेसा सून कर 
वह एकदम से वो पड़ा--"“मे हुं वही योम्‌ प्रकाश, जो पार्शाा मे आपके पास 
पठता धा 1" सुन कर मूञ्ञे सव कुष्ठ स्मरण हो माया । “अरे भम्‌ ! तुमने 
तोरूपदही बदल लिया ! “मने कहा । कुछ क्षणो की यही हमारी भट थी । 
विकलं ने मुञ्चे अपनी पूरी जीवन कथा भी कहौ । मने उसे सूज्ञाव दिया कि वह्‌ 
शस्त्री भी पास करले। खैर, वात यहीं तक समाप्त हो गथी। फिर कुठ 
वर्पो तक विकल नहीं मिला। इसी वीच उसने 1960 मे शास्त्री भी पास 
करी । किन कठिनाद्यों में रह कर की होगी, यह तो सहज ही समञ्चं जा 
सकता है । शस्त्री परीक्षा पास करने के वाद विकल गुरदासपुरमे' ही कहीं 
प्राह्वेट स्करुरु मे अध्यापक वना। फिर फौज मे धार्मिकं पण्डितके पद पर 
आसीन होकर कहीं दरं भेजा गया । इसी दौरान उसने विवाह भी कर 
लिया था1 


सन्‌ 1964 मे विकर मुज्ञ से दूसरी बार जम्मु मे मिला, तो उसमे काफी. 
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अन्तर जा चुक्ताथा। शरीर यौवन के उभार कौ बुलन्द तक प्हुवा हुमा था 1 
अच्छी नौकरी स्च, अच्छी खृराक मिलने से स्वास्थ्यं भा अच्छा हो गयाथा। 
उसने सुककर्‌प्रणाम किया ओर मेरे मुख से भी आशीष के णव्द निकले । इस समय 
तक विकल साहित्यिक केर म भी अच्छा नाम कमा चूका था। सन्‌ 1966 के 
णीराजा मेँ उसकी एक डोगरी कहानी भी सेने पड़ी थी। अन कहानीका नाम 
याद नहीं आता । विकल ने अपनी साहित्यिक गतिविधियोंका पुरा व्यौरा 
देने कौ वजाय अधना एलवम ही मेरे हाथ मे पकड़ाते हृए कहा--““नुठजी | 
यहु सव आपकी हीप्रेरणा है। जव आवकी कक्षा में आता, तो आपको फाठतू 
समय में कुछ-न-कुछ लिखते ही देखा करता था। अ(पकी छपी रचनायें पठ्‌ कर 
मु भी कुछ लिखने की प्रोरणा मिली ¦" मैने एलवम के पन्ते उल्टने शुरं विये । 
उसमें विकल की सभौ कविताएं तथा पुरस्छरत कहानियों के कटिग्स भौर 
प्रकाशित कविताओं की स्व्पिंभी साध जोड़ी हृद थीं । वास्तवमे विकलक 
समग्र हिन्दी साहित्य-साधना का, वहं पुस्तक एक सम्पूणं लेखा- जोखा प्रस्तुत 
कर रही थौ । जिन पत्रिकां म उसकी कविताएं तथा कहानियां छपती 
रहीं वे इस प्रकार एल्वम में देखी गई । 
1. विश्व-ज्योति (होशियारपुर) 2.. दिव्य-ज्योति (शिमला) 
3, पंचायती राज (चण्डीगदु) 4. जगत्‌ मासिक (दिल्ली) 
5. एकता सन्देश (दिल्ली) 6. अमर भारत (दित्ली) 
7. प्रेरणां (जोधपुर) 8. योजना (जम्मू) 
9. णीराङा (जम्मु) 10. हमारा साहित्य (जम्मू) 
उनकौ पुस्तकाकार रचनाओं की स इस प्रकार है : 
1. वेदना के स्वर (कविता संग्रह), 2. वहती नाव उखडते किनारे 
(कविता संग्रह) 
इस फौजी नौकरी के अन्तगत उन्हें भारत के अति दर स्थानो पर जाना 
पड़, जैसे : सिक्न्दरावाद, तेजपुर (असम), आदि । वे क्रिशोरावस्थामें 
ही घर से भिकले, पंजाब मे पदे ओर नौकरी भी इतनी दूर-दूर कौ लगी, फिर 
विन्कुन अफ़ने प्रवाध गी कछिताहगों को लेना । इसीसे उनको दिलंकी 
बीमारी छ्गी, जिसने '5 फबरी, 1970 सें केवल 3" वर्षो को स्वल्पायु मे 
ही उनकी जीवनटोला समाप्त कर दी। यहं दिन जम्मू-कश्मीर राज्य के एक 
उमरते हुए हिन्दी लेखक का अन्तकारी दुदिन था । 
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विकर की सब कवितायों के आकलन द्वारा उनकी कुछ मनोभूमियों के 
दशंन होते दै 1 सवंप्रथम वे साहसभरी कविताये गदने मे प्रवीण हैँ इन पद्योमें 
उनकी स्फुति ओर जीवन संघं मे धीरज का परिचय मिलता है। उनके मतमें 
मनुष्य के लिये कंपय परं प्रवृत्त होना सबसे उत्तम स्वभाव है, जसे: 


जो बैठ गया थक कर उसने क्व क्या पाया 
ष >€ =^ 
अम्बर का विस्तार क्षितिज कौ वाहो मे सीमित, 
महासिन्धु का ज्वार किनारों पर ही अवलम्बितः 
सीमाप्रों को तोड़ सरिता तो सागर बन जाती, 
कि नई सीमा मे निज को मी बेधा पाती। 


इस प्रकार के परयो मे विकल जीवन की गहरादयोंमें पँठकर अनुभूत 
अर्थो करा गायक वन गया है। 


साहस की इस उत्तेजना शक्ति से मोतप्रोत विकल का हृदय जिस प्रकार 
उग्र ओर द्द्‌ वन गयाथा, उसी प्रकार भावुकताकेष्ोत्रमे भी उसकी उठान 
फुल जसी कोम भी थी) सम्वेदना कौ तीव्रता ने उसके पदोमे सुनहरा रंग 
भर दिया । यह कोमलता श्रौर ललित भावना कविके प्रेमगीतोंमे अधिक 
प्रस्फुटित हई है, जसे : 


मुस्कान तुम्हारी समा सके जिसके भीतर, 
मन छा एेसो आकार कहां से लाऊंगा 1 
कर सकए न दर्पण रूपु तुम्हारा प्रतिविम्बित, 


प्रेम को विह्भुलता में कभी कभी विकल के शृद्धारिक गीतों मँ कुछ नग्नता 
भी उभरीदहै, जसे: 


कम्पित होती मौन उरोजोंकी घाटी 
जिन कोच्ूने को उडती घरती कौ मारी । 


कवि के विरह में एकान्त क्षणो की देन--उग्र टीसके भी दशंन होते दै। 
उसका अवचेतन मन प्रियमिल्न के सपनों को खोकर गीत सुनना चाहता दै। 
अपने व्यथित मन को सहकाने के लिए, जसे : 


कि 
(, ~ 
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मिलन से नित नव वनादौ 
हो जाव न कमी विस्सृति 
प्रिय, वेदनाके स्वरसे रागिणी 
फिर गुनगुना दो। 
कवि की स्वरलहरी र्रीयताकेतारोंसे भी संकेत हुई दै। एेसी अनेक 
कविताये है, जिन मे विकल की अन्तरात्मा देशप्रेम के साथ बुलमिल गईहै। 
वास्तव मे जिस कविने देण ओर समाज की दुदंशा-जनित निराशाएं ओर ठोकरें 
खाई हो, उसीके कण्ठसे एसा स्वर छएुटतादै। सृखोंकी सुमनणय्या पर 
कलो करने वाले कवि रोग प्रयत्न करके भी अपने पदों मे वह्‌ गम्भीर राघ्रीय 
स्वर मुखरित नहीं कर पाते । केवर सूखा श्राक्रोश श्रौर विद्रोह मुखरित करने में 
ही राष्टीयता नहीं होती। चूक विकल ने जीवन का ऊउवङ्-खापड़ मागं तय 
कियाथा, इसी से उनके हृदय भे, जो संचित विचारय, वे स्वतः राघ्रीयता 
मे फट निकले । उनकी राघ्रीय कविता का एक पद्य इ प्रकार है : 
देख, उऊंचा भाल ताने वह हिमालय है रहा, 
सीच रक्त से धरा जो दोष तुममें द रहा, 
है प्रमंजन चल रहा, अम्बर गिराता गाज है, 
आज मेरी राह मे दजता प्रलय का साजै । 
इस दशा मे संनिक त्‌ निज लक्ष्यका सन्धान कर, 
भारत मां की लाज वत्स, भ्राज तेरे हाथ हे 
तेरे पहले हम मरेगे, तु हमारा खवास है 1 


(२१८ 214५ 


कवि जीवन के कड्वे घूट पीकर भी एकांत क्षणो मे प्रकृति- सौदयं कौ 
अनुभूति मे अधिकं द्रवण शील दिखाई पड़ता है । कवि के प्रकृति- सौन्दयं सम्बन्धी 
अनेक गीत ह, जिनमें से एक उदाहरण के रूप मे यहा प्रस्तुत किया जाता हैः: 
उषा ने सुबह नया द्वार खोला, 
निशा ने संवारे भ्रलक दामिनी के, 
क्षितिज- तीर पर क्षीण सिन्दुर सौरभ, 
बिहूसने लगा गीत गाने लगा, 
सजग हो गथा जग हंस प्राण पुलकित, 
प्रभाती पवन गुलगुताने लगा ॥ 
जब कवि जीवन की कुण्ठाओं का अनुभव करके गम्भीर ओौर चिन्तनशौलं 
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बन जाता है, उस समय उसके दैकण्ठ से फटे हुए राग कोमल, अनुभूत 
जर संयुक्तता के साथ, चिन्तनप्रधान भी ` बन जाते विकल कौ अनेक 
कविताएं इसी धारा की मिलती हँ । एकं उदाहरण इस प्रकार है : 

महासिन्धु का ज्वार क्िनारोंषर ही भ्रवलस्वित है, 

मानव सांसारिक सुखों के श्राकपंण मे वन्दी, 

बन्धन मे मानव कौ श्रात्मा भी श्रकुलाती । 

विकर की जिन कविताओं को उपर उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया 

गया है वे सव विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी हं। 


इसके अतिरिक्त उनकी कु हिन्दी कहानियां भी पत्रिकाओंमें पी हैँ 
ओर एक-दो कहानी-संग्रह अभी अप्रकाशित अवस्था में पड़ । शायद इतने ही 
कविता संग्रह भी अभी अप्रकाशित हों। फिर भी उनका प्रकाशित हिन्दी साहित्य 
उनकी स्वल्पायु तथा साधना के प्रारम्भिक चरण के अनुपात से पयप्ति ही माना 
जा सकता है । अर्थाभाव के कारण वे अपनी ये रचनायें प्रकाशित नहीं कर पाये 
होगे 1 यदि जीवित रहते, तो एेसा भी समय देखते, जव ये रचनायें किसी 
प्रकाशक या संस्था द्वारा प्रकाशित होतीं। 


जिस प्रकार उनका डोगरी उपन्यास ""एूत्ल विना डारी'' साहित्य 
अकादेमी (मारत सरकार) तथा कल्चरल अकादमी (ज, क. राज्य-सरकार) 
हारा पुरस्कार पा गया, उसी प्रकार उनकी कोईअग्निम हिन्दी रचनाभी एेसा 
ही सम्मान पाती यदि वे दीघंजोवी होकर दिन्दी- साहित्य की साधना करने का 
अवसर प्राप्त करते । इसमे कोई सम्देह नहीं कि उनकी लेखनी मे कला तथा 
संस्कारगत प्रतिभा अवद्य थी, जिसक्रे वल पर दे अभी यौवन की पहली सीदी 
तक पर्ुचते ही इतना नाम कमा गये । उनके चले जाने से हिन्दी-साहित्य- गगन 
का एक उदीयमान नक्षत्र ढल गया है । 





आज को कविता की दिशा 


-डां० नरेग््रमोहुन 


समकालीन दौर में रचित कविताओं मे कई स्वर ओौरप्रवृत्तियां, करई 
धरातल ओौर आयाम एक साथ देखे जा सक्ते हैँ । कई बार इनमें परस्पर विरोध 
भी नजर आतादहै। पर, यदिगौरसे देखे तो इनमे अपने- अपने समयकी 
प्रामाणिक हलचले मिलेगी, एक एसा सम्बन्धसूतर भी, जो इन्हँं एक- दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं होने देता । इन कविताओं मे यथाथं के ग्रहण ओौर चित्रण की 
पुरानी पद्धति नतहींदहै। यहां इष्टि बदली हुईदहै। यहं बदखी हुई च्ष्टिदै 
समकालीन यथाथं कै जटिक, पेचीदा भौर अन्तविरोधो-भरे माहौल को 
आलोचनात्मक ढंग से देखने-पडतालने की, समकाटीन स्थिति को यथास्थिति के 
तौर पर नही, उस्ने पूरे एेतिहासिक परिरक्ष्य में देखने-समञ्लने भौर एतिहासिक 
शवितयों से सम्बद्ध करने की । एेसा न तो रसवादी दष्ट से सम्भवहै, न ही 
मतवादी दृष्टिसे। इसके च्यि जरूरी दहै कि वैचारिकं सक्रियता का तत्त्व, 
जो एक ओर कवि को स्थितियों से ददवात्मक रूप मे सम्बद्ध होने भौर जुञ्लने 
की शक्ति प्रदान कर सकता हैँ । . वहीं दूरी ओर उसे मतवादी दक्रियानूसीपन से 
वचा भी सक्ता है । 


प्रश्न हो सकता है" कि यथाथ के प्रति इस ढंग का भआलोचनात्मक रवैया 
ओर व्यवहार कर्चिता में किस प्रकार प्रतिफल्ति हो ? कवितामें इस ढंग की 
सज॑नात्मक आलोचना-रष्टि कंसे अजित की जाये ? इसके ल्य हमे लगता है, 
यथाथ कै आलोचनात्मक बोध के साथ साथ कविताके पारंपरित ठचि में 
तथा उसकी मान्यताओं ओर इकाइयों मे भी रदोवदल के संकेत मिलने चाहिए । 
कविता ददय- चित्रण तक सिमदी हई नहीं रहनी चाहिये, उसके द्वारा ख्द्य का 
अतिक्रमण ओर दष्ट का विस्तार भी होना चाहिये । 

पिते दशक मे अकविता ओर उग्र वामपन्थी कविता को जो रूढ्या मौर 
रोतियां निमित हुई, उनसे हम अच्छी तरह परिचित है । आसवे स्लक में 
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इन्दं तोडने का प्रयत्न किया कुछ एसे युवा कवियों ने, जो कवितामें विचार कौ 
केन्द्रीय स्थिति मानतेये। इन कवियों ने अकविता की परिख्शयहीन, घोर 
व्यक्तिवादी, भाववादी, अतियथा्थवादी ओौर शिल्पगत चमत्कार को प्रश्रय 
देनेवाी रीतियो का विरोध किया, तो दूसरी श्रोर उग्रवामपन्थी कविता की 
अविष्यवाणीगभित सामाजिक बदलाव को भावना को सन्तुलित करने का प्रयत्न 
करिया--राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों की पडता कर तथा उसकी 
प्रासंगिकता को उभार कर । इससे अनुभव की स्वायत्तता की 'भिथ' खण्डित हुई । 
अनुभव एक ठो वस्तुगत सन्दर्भ पाकर विचार के गहरे रचनात्मक स्तरों पर 
सम्बद्ध होने कगा । परिस्थिति से भावनात्मक लाभ उटठानेकी अपेक्षा उसे 
विचार की समकक्षता मे नियोजित कर दिया गया । जिसमे काव्यानुभव समृद्ध 
हुआ ओौर उसकी परिधि वदी } 
आज को कविता मे वस्तु ओर परिस्थिति के सन्दभं मे ही काव्यातमक 
विचार का संधान करने बाढी इष्टि सक्रिय है। यह ष्टि भावप्रेरितन होकर 
विचार-प्रेरित है : 
अब किसी को नहीं लगती 
कवितासे चोट 
या बदुदुजा 
हवा में पैवन्द हो गयी है चीख । (बलदेव वंशी) 
यह्‌ कविता की ठेठ, रोमानहीन परिकल्पना दै 1 वास्तविकता को समञ्ञने- 
पहचानने मौर उसमे रचनात्मक तौर पर अन्तप्रवेश पाने का यही एकमात्र साधन 
है कि स्थिति ओौर मनोदशाओं को भावुक हो करके नही, वेचारिक आधार पर 
जांचा जाए । कवि करे भादरं का वक्तव्य भी द्रष्टव्य है: 
मेरा विवेक 
भावुकता कौ विषकन्या के स्पशं से 
मुक्त रहना चाहता हे । 
इसी आधार पर विश्वनाथभ्रसाद तिवारी भी स्थितियों मौर मनोदशाओं 
को जांचने का प्रयत्न करते है । क्या होना चाहिये के बजाय क्या है ?-कवि 
को स्थिति की सही पड़तान में मदद देता है । कवि जानता है, कि शोषितो की 
पीड़ा का अन्त, तभी होगा, जब वे एकजुट होगे । पर, उसे वास्तविकता का 
परिज्ञान भीहैकिवे ददत मुक्त होने के लिए छट्पटाते तो हैँ “मगर एक को दूसरे 
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की चीख नहीं सुनाई पडती 1" वस्तु स्थिति की यहं समञ्च ही, उसको संकल्पं 
चेतना को कहीं उथला या अतिरंजित नहीं बनने देती । 
राजीव सक्सेना ने अपनी एक कविता घ्व प्रदेशमे लिखा: 


क्या आज हर वात की तह में नहीं जाना होगा ? 
नए निरे से... --- 
यह्‌ कविता के वारेमे ही नही, पुरे जीवन- विधान कै वारेमे एक 
बौद्धिक, वयस्क दृष्टिकोण है । इधर क्या कविताके सौन्दयं शास्त्र के पीछे 
इस दष्टिकोण की सक्रियता देखी जा सकती है जो परिस्थिति से अलगावका ही 
नहीं, उसमे सहभाग का सौन्दयं- शास्त्र दै। इसमें लिखने का अथं है यह्‌ 
बताना कि 


यह्‌ क्या? 
क्योहै? 
ओर क्या होना चाहिए ? (ऋतुराज) 


शशिशेखर तोषखानी की कविताओं मे मू्यु जसे भयावह सन्दर्भो को 
चीरते हृए चरते रहने को छटपटाहट है। वे उस पुलकी तलाशमेंरै, जो 
उर्ह जीवित सन्दर्भ के भूगोल से जोड़ दे: 
अपनी सत्यु को 
रोजनामचे के एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ठोता हुम में 
चलता जाता है 
उस पुल की तला सें 
जो सू जीवित सन्दर्भोँ के भूगोल से जोड दे । 
तोपखानी महसूस करते है कि आत्मविहीन भौर अकेले अन्धेरे के विरुद 
अन्तहीन लडाई नहीं ज्डी जा सकती । रमेश्च मेहता कौ कविताएं आद्योपांत 
परिवर्तन के पक्ष कौ कविताएं है : 
नयी तस्वीर के लिये 
कलम 
रगं 
कंनवस ` 
सभी कु बदलना होगा 
एक आद्योपांत परिवतेन । 
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परिवतैन की यह इच्छा इसक्एि हँ कि : 
निर्णय काक्षण 
हमसे 
हर बार छीन लिया जाता है । 
हिख पशुओं के अखाड़ मे 
(सख्राटों के मनोरजनाथे) फिकवाने को 
हमे ही हर बार वीन लिया जाता है । 
कवि विद्रोह के रास्ते को अपनाता है; 
मगर अव गरगी अभिलादाको 
कसमसा कर, उफन कर 
चिटकना ही हे 
काटेदार तारोंके 
बन्द घेरे के उस पार-- 
बरही व्यवस्था के मांसाहारी जवड़ों पर 
लगाना ही है थप्पड़ 
कि 
कन्धे-- 
ह्वा मे फल सके 1 
मोहन निराश कौ कविताओं मे यहौ बात गहन आत्मसंघषं के सूपमें 
व्यक्त हुई है : 
नाम भपना रखाहेमेनेः 
हम" अर्थात्‌ 
घरों से बाहर आये लोग 
अर्थातु में 
अर्थातु 
कालि कागन्ञ पर लिखा गया लून का सुरन । 


आज कौ कविताक्रा मृल्यस्वर व्यंग्य ओर विसंगति- विड्वना काह) 
ज्ञानेन्द्रपति, चन्द्रकाति देवताले की कविताओं में इस प्रवृ्तिको विशेष रूप से 
देखा जा सक्ता है । रतनलाल शात, ओम प्रकाश गुप्त, सुभाष भारदाज तथा 
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निर्मल विनोद की कविताभों मे भी विसंगत्ति- विडंवना को उधाडने, स्थितियों 
की चीरफाड करने वाली व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति विशेष रूप से द्रष्टव्य है। 
रतनलाल शांत की कुष प क्तियां हैँ : 
मेरा 
विकल्प को देवता 
पिछले तीन दशको में 
स्वल्प मृत्यु काक्षिकार हुदै) 
इसे ही व्थंग्यात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है ओम प्रकाश गुप्त ने: 
प्रो मेरे देश के कर्णधारो ! 
अपनी समी कमजोरियां 
| मेरे कन्धों पर लाद दो। 
मेरे मुह पर जड़दो तले 
चेरी पीठ पर दाग दो--अपने भारी.जृतों के निशान; 
मेरे पेट से छीन लो- भूष की आदत, 
आंखों से चीन लो-रीशों के अन्दर ज्लांकने की तत्त । 


आज की कविता में वैचारिक तत्त्वों कौ सक्रिय उपस्थिति से काव्यानुभव 
मे जो बदलाव घटित हआ दै, अनुभव ओौर विचार में जो विशिष्ट समीकरण 
वना है, विसंगति ओर विडम्बनामे से जो व्प्ग्यात्मक ओर निणयात्मक 
अभिव्यवित छन कर आयी है, वही आज की कविता कौ वास्तविक स्थिति ओर 
दिशादहै। 
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जम्म्‌ कौ साटोत्तरी हिन्दी कविता 
संदभे कुल हिन्दी कविता का 
-- अशोक जेरथ 


साठके वाद कुर हिन्दी कविता कितने ही वेमो मे वटी हो, उसे नई 
कविता से अलग कितने ही नाम क्यो न दिए गए हयँ किन्तु नई कविता की पूृषूमि 
से वह अरग नहीं हौ सकी । अकविता, अतिकविता, अस्वीकृत-कविता, वाम-कविता, 
जनवादी-कविता, साम्प्रतिक-कविता आदि अनेक मंच स्थापित हुए ओौर समय 
केसाथदही टूट कर एसे विखरे कि उनके निशां तक भी वाकी न रहे । इन सव 
चेमों से से अकविता का चेमा काफी फला, ङचक्रा पर श्रन्त में वह्‌ भी चरमरा 
गया ; क्योकि मौलिक आधार \पर अकविता को नई कवितासे अलग नहीं 
किया जा सका! “जकविता वालोंने भले ही कवितासे अल्गाने के लिए 
अकविता का नाम दे दिया किन्तु मौल्िकि आवार पर अकविता को कवितासे 
अलग नहीं कर सके 1" + 

भपसाठ के बादकी कविता में असंतोष, अस्वीकृति ओर विद्रोह का 
स्वर बहुत साफ उभराहै।'” श्रहन यह है कि नई कविता में यह असंतोष, 
अस्वीकृति भौर विद्रोह का स्वर कव नहीं था ? लेकिन आज जीवन की तलचियों 
की पहचान बड़ी शिदत से महसूस कौ जाकर अभिव्यक्त करने की सामथ्यं 
साठोत्तरी कवियों मे है। वह्‌ किपीभीवेमेसेक्योंन जुड़ाहो उसके स्वरमें 
वह पैनापन ओर उसके हाथो मे वह॒ मंक्षी हई भाषा है जो सटीक भावोंको 
जन्म देती है । कथ्य गौर शिल्प एकाकार होकर कविता के रूपमे जी उठेदै। 
मानो स्वयं शाब्द भाव वनकर मानसपट्ल पर तस्वीर टांकने लगे है :-- 


रोज एक शाम 

मेरे भगे ही हट जाती है 
1. हिन्दी कविता-- तीन दशक' / डों° राम दरश मिश्च / पृ० 198 
2. "वही" 
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ओर एक दिन 
गुल्र जाता है मेरे ऊपरसे 
मेरे भीतरसे 
मेरे मसपास से 
चृता हा 
कपात) हुमा, चीरता हुमा 1 
आज की कविता की युगवोध पर पकड़ वड़ी गहरी है। समकालीन 
अनुभूतियों कौ सूक्ष्म अभिव्यक्ति सालोत्तरी कवि सहज ही कर देता है । वस्तुतः 
आज कविता को दशको मे न वाट कर पूभ्रापातुकालीन, भापात्कालीन प्रौर 
उत्तर-आपातुकाीन भागों मे विभाजित किया जा सक्ता है। 
अक्सर कवि जो पूर्व-आपातुकालीन अवस्था मे व्यवस्था के विद्रोह में 
व्यवस्था के आतंक की वात करतेये वही तथाकथित प्रगतिशीक कवि श्रापात्‌- 
कारीन श्रन्धकार में कहां खो गए ? उनके मुख पर किसने ताले जड द्यि थे? 
"जो अभिजात से टकराने के कारण लहूलुहान होने का नाहक ही ढोल 
पीट रहे थे इनमे से अनेक कवितो सचिवालयों या साहिव्य-अकादेमियों कौ 
षोभा बढ़ाते रहे दै या फिर राजरानी के चरणों का चुम्बन करके स्वयं को कृतां 
करते रहे है । दो वर्षं पहले के अन्धेरे मे त्त स्थिति ओौर भी भयंकर धी 1**4 
“यहु जिरह ओौर जहाद राजकीय "पास" पाने की आकुलता भर है। 
दूनकी कविता में यही ग्यवितत्व उजागर ह । नरेद्र मोहन कौ स्थिति यह दै :- 
भ्किताबोंसेषिरा|/ पडाहूं चुप / गुम सुम्‌,/ फड्फड़नि के बाद / 
नाउम्मीदी में गकं 1 रं 
कौलाश वाजपेयी की कविता (दहशत की पं क्तियां कितनी मोहक ह :-- 


सै इस व्यवस्था से बुरी तरह. घबरा गया हुं । 
जिन्दा बने रहने का ददं । 


3. उदय भानु मिश्र । 
4. नयी कविता : संशयहीन भाषा का श्रभिजात्य : - डा० जयप्रकाश 


शंवाल / अंक 6 
5. "वही" 
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ओर ददं के अहसास पर शमिदा । 
काफी रह लिया जिन्दा । 
सब नहीं होता 16 


सवके साथ लेकिन एेसा नहीं है । अापातुकालीन स्थिति के तीक्ष्ण बोध 

की अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक शंलीसे कु कवियों ने कीटै। वे तव भौ जिए 
ये ओौर आज भी उसी तरह जी रहे हँ :-- 

फडफड़ा कर 

पंख तो चुपटोगणएर्है 

अलगनी पर किन्तु विजरा डोलता है । 

शाख पर पत्ते हिले 

फिर थिर हूए 

किन्तु उनके मोन भी मुवबिर हए है ए 


. कुंजर वेचैनकीये प्तियां दमन शविति से उन्मत्त राज्य सत्ता कै प्रति भीतर 
ही भीतर विरो की ओर प्रतीकात्मक संकेत करती हुई सूक्ष्म संवेदनाओं को जगा 
जाती है) मौन की भी अपनी भाषा होती है जो शब्दों से भी ज्यादा तीक्ष्ण ओर 
अनेक अथं देने वाली होती है। 


यही बोध व्यंग्यके रूप मे भवानी प्रसाद मिश्र कौ कविता "चार कौए 
उफ चार हौए" में ओर भी तीक्ष्ण होकर उभरादै:-- | 


बहुत नहींये सिफं चार कौएु ये कले 
उन्होने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले 
उनके ठंग से उड़, रक, खाये ओर गायं 
वे जिसको त्योहार कहे सब उसे मनायेः 


-भापातुकालीन स्थिति से पहले व्यवस्था से विद्रोह करने वाले कवि भ्रव 
अपने मुखौटे वदल चुके थे! श्रौर श्रपनी भक्ति-भावनाके कारण अमरहोगए 
`चै। सतो, पुरस्कारों के ठेर उनके पास लग गणएु किन्तु कुछ अवधि तक, उसके 





„~~~ ` ~` 


6. नयी कविता : संवादहीन भाषा का अथिजात्य; डों० जयप्रकाश, श वाल अंक 6 
7. भीतर सांकल बाहर खां ¢क कुं अर वेचंन । . 


8. निकाल सन्ध्या- भवानी प्रसाद मिश्च । 
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त्राद वे अपना मुह्‌ छिपाने लगे 1 

फिर उनमें से कुछ लोग उत्तर-अापातुकालीन स्थिति मे नए मुखौटों के 
साथ उभरे-उनका तकं थाकि हम क्या करते व्यवस्थाहौटेसी थी मौर हमे 
जिन्दा रहना धा । बहुत कुच ने गुजरे हए काल का दायित्व सम्पादक-वे पर 
छोड दिया--अपनी ईमानदारी को सम्पादकोंकी ओट लेकर वघारने लगे । 
कुछ तो सीधे से सम्पादकोंको ही दोषौ ओौर बेईमान कहने लगे । 


दूसरी भाजादी के नारेके साथही विचारों की स्वतन्त्रता ने नष 

आयाम तलाशने चाहे । जय-प्रकाश का जन-भ्ान्दोलन ग्राम की जोर के श्रान्दोलन 
का संकेत थाजो समयक साथ साथ प्रखरता पक्ता गया भतः नगरीय 
परिवेश की घटन को महससता कवि श्राम-आन्दोलन की ओर उन्मुख होने लगा । 
शहर अपरिचित गने लगे, घने जंगलो की माफिक जिनमें हर कोई सहारा लिए 
वैठाहै पर हर को दूसरेसेषिपाहै:-- 

भ्मेरा सारा शहर । 

घने जंगलो मे खो गया है" 


जौर शहर की नगरीय सभ्यता कवि के मानसं को कचोटने लगी । 


आदमीं खुली सडक पर 
बेतहाशा हंसता है 
उसका नंगापन उसे नहीं 
दूसरों को सता है 1"“ 
न्कुअर वेचंनकोभी नगसों मे तिल-तिल कर समाप्त होने का ददं, कत्रिमता, 
संशय, प्रदर्शन एवम्‌ यांत्रिकता के बढते हुए सलाब का आतंक सालने लगता है॥' 
मोटापन जो मै लाया था गांव से 
कुछ दिन शहर रहा 
अब्र कडवी ककड है 17 
आर कस्वाई जिन्दगी के सफरमें वेतन भोगी जनसमूह की विवशता भौर 


9, जिन्दगी तुम कहां हो-सिद्धनाथ कुमार 
10. - वही 
11. प्रकर|माचं 1979 
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वेदना को अभिव्यक्त करते हुए “जरते पनघट, बुद्ते प्रनघट' में कवि किशोर 
कराबरा का स्वर तड्प उढता है भ्रौर वह॒ अपने को एक भधफटे कंलृण्डर या दध 
के समान समञ्ञने लगता है । वह्‌ नहीं जानता किं जो आधापन उसके पास बच 
गया है वह्‌ सूदहीदहैयाओौर भी कुछ। किन्तु बात केवल वेतनभोगी कही 
हीं, कस्वाई जिन्दगी सें दुके कारीगर तक के अन्तर मेँ टूटल के अहसास की 
ध्वनी को महसूस करना है । .माज जीवन मे विपयय आ गया है--इसके भीतर 
से आहत होकर हर संवेदनशील व्यक्ति गुजरता है :-- 

बहार 

बसी अखबार 

आम्रमंजरी 

सिफं आनंद को किरकिरी 

कोयल 

एक धूएं भरी बिगड़ी सी सीटी 

भावनाएं बिला टिकट सफर करतौ सिरफिरी .“* 11 | 

साठोत्तरी- कविता ने शित्पमें भीनए आयाम तलशेहै। लम्बी 
कविता, लघुं कविता, नवगीत आदि एक ही धरातल पर अलग-अलग सूपो में 
ज्लल्के टै, वहां नई विम्ब-योजना, प्रतीक-योजना, उपमाओं का नया जाल, 
सांकेतिक भाषा कौ अभिव्यञ्जना, मिथकों के प्रयोग आदि ने कविता के ममं को 
शीघ्र समञ्चने कौ, गौर उसमे आनन्दित होने कौ शक्रित प्रदान की है । 
रीखाधर जगरड़ी, श्यामविमल, धूमिल, गंगाप्रसाद विमल आदि तो 

शिल्प को दुूहता कौ ` राह पर लेजाकर जनकवितासे द्र हो गए किन्तु कहीं 
कहीं पर उनके नए प्रयोग नए कवियों को दिशा निर्देश दे गए हैं । 


कमल पुजारी का समय रेखांकन देखे :-- 


शरुरियां समय की स्लेट पर 
अबोध समय शिशु की 
आदु तिर रेखाएं है "13 
~~~ 
12. प्रभाकर माचवे 1 
13. क्षितिज से दूर”--कमल पजारी । 
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केदारनाथ तिह का एक बिम्ब भी देखे :-- 
शाखों पर जमे धूप के फाहे 
गिरते पत्तों से पल उबगए 
हांक दी खुलेपन ने फिर मुन्चको 
लहरो के डाक कहीं इव गए ।1“ 
सारोत्तरी कविता कौ सवसे वड़ी उपरुव्धि मिथकों का प्रयोग है। 
पहले कहीं किसी कविता मे पाडचात्य धरातक पर्‌ उभरी हुई सास्कृतिक घटनाओों 
का सन्दभं मिज्ञेतो मिले भारतीय पौराणिक चटनाभों का सन्दभं बहुत कम 
मिलादहै। 
जहां ये मिथक प्रतीक योजना को सुद्‌ मालम्बन देते द वहां काव्य 
म चमत्कार भी उत्पन्न करते दहै प्राचीन अओौर अर्वाचीन को, सूत्र कौ तरह 
जोड़ने मे सहायक होते टै । 'अज्ञातवासी' में विष्णु हेव्वार अपने समय की 
विसंगत्तियों को महसूसता उवल पड़ता है :-- 
यों बम्धुश्रों के होते द्रोपदी वेकस है 
पतियों के होते भी बेवा है !-- 
भूपति आज भी धृतराष्ट्र है। 
५५ 
उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से समकालीन राजनंतिक अवस्था को प्राचीन 


कालीन अवस्था से जोड़ा गया दै। 
॥ 


ओर आपात्‌कालीन स्थिति में कृष्ण का आह्वान करते हए भवानी प्रसाद 

मिश्च त्रिकाल सन्ध्या मे कहं उठते द -- । 

मेरुका हुं ओर स्काहं 

आप आयं 

ओर मेरा रथ चलाय 

भौर अठारह दिन आपने 

ठीक ही कहिदं 

संघर्षो के दिन हमेशा 

अठारह ही रहे ह 1 


~~~ 


~ 
14. कैदार नाथ सिंह 1 
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दो चार शब्दों के माध्यम से अपनी अनुभूतिओों को खोलकर भावं 

जगा देना भी क्षणिकाओंके रूपमे इधर बूच प्रचित हुमा दै । विशेषतया 
सहज सरल शब्दो द्वारा बहुत गंभीर बात कह देना नई कवितामें रहाही पर 
उसकी षकड़ इन कवियों मे बहुत पैनीहोकर उभरीहै भि 

खुबसुरत होते है 

उदासी मे गाए गीत 

तरल होते हैँ वे 

ओर स्वच्छ भी 

जसे मेरे आज के आंसु 1" 


इधर नवगीतों का वड़ा वोलवाला रहा) नवगीत वे गीत हैँ जिन 
मे 'नव' पिरोया गया है--नए विम्ब अओौर नए प्रतीको की सहायता से, नणए अथं 
देने वाजे शब्दो के माध्यमसे ओर मानवीकरण अलंकारके प्रमोगसे प्रगीत 
नवगीतो के रूप में मुखरित हो आए हं । वीरेन्द्र मिश्र, बालस्वरूप राही, उमा- 
कान्त मालवीय, कुमार शिव, देवेद्ध कुमार, सुरेन्र तिवारी दिनेश सिह, समो 
ठाकुर मादि के नाम इसे संदभं मे गिनाएना सक्ते है । 

उमाकान्त मालवीय के मीत की कुक पंक्तियां देखें :-- 


) 


महुभा का मद्‌ 
फिर पलाश की आंखो मे उतरा 
यह कंसा गुलाल 
वन-बन के अंग-अग छितरा 1 
एक कु आरी हवा, 
छिउल के तन पर लहराती 
छाव, तने से हरनी 
अपना माया ख॒जलातो । 
कविता के अनेक मंच लघु-पत्रिकामों के माध्यमसे उभरे हैः 
जकविता, कहर, वातायन, परिचय, अपरा, विद्या, संज्ञा, ज्ञानोदय, अघुना, 
दीपन, समदर्शी, ज्योरसना, कल्पना, ऋतुचक्र, प्रतीक, आलोचना आदिः इसं 
सम्द्भमें ली जा सकती है। वैसे इन मंचोंकी भूमिका पर भी इधर प्रदन-चिन्ह 
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जडे जानि लगे हैँ । तभी तो यह्‌ कहना पड़ रहा दै कि श्रकविता' के शिल्पकारों 
ते अपने ित्पकी दुरूहता के कारण अपने ही पांव पर कुल्हाडी मार ली 1 
तथाकथित जनसाधारण का पल्ल्‌ पकड़कर चलने वाले अपनी हौ भाषा की 
सम्त्रेषणीयता से कटकर रह गणएु 1 फिर अति मांसलता इनका दूसरा कमजोर ` 
पहलु रहा । 

गंगा प्रसाद विमल, इयाम परमार, जगदीष चतुर्वेदी जसे अकविता- 
वादी कुछ समय के लिए घोर व्यक्तिवादी ओर मांसल कविताओं को एक मंच से 
उषछठालने मे सफल हो गए पर यह्‌ व्यवितवादी संगठन जमने से पूवं ही विल्ग 
हो गया 10 


इधर समकालीन कविता पर “विचार कविताः कीसंज्ञाकोथोपाजां 
रहा है बावजूद इसके कि इस मंच के दावेदार यह मानते कि विचार विचार 
होते है कविता नहीं । 

(विचार कविता" हास्यास्पद मुखौटा है जिसे ओढकर कालिज कौ कक्षा 
मरे नाटकं किया जा सकता दहै, इससे कविता की सृष्टि नहीं होती 117 किन्तु यदि 
एक क्षण के किए मान भी ख्या जाए कि नई कवितामे अनुभूतियो से अनु- 
प्राणित होकर विचार चलने लगे है तो प्रश्न उक्ता है कि कविता भौर दूसरी 
विधां मे क्या अन्तर रहं गयादै? 

"काव्य की प्रकृति भावसूखक है'-- नन्ददुलारे वाजपेयी के इस कथन को 
यह्‌ मंच कंसे पचा पाएगा ? रागात्मक अनुभरतिओ के साध जुडी यहं विधा ही 
श्रभी बौद्धिक दुरूहता से परे थी--इसे दुरूहता के साथ जकड कर रागाटमक 
भनुभूतियों को गंवा देना ही अगर इसका भौचित्य हौ तो इसे कौन रोक 
सकता है । यदि सीमित सूप मे विचारों को अनुभूतियों से अनुप्राणित कर्‌ 
आन्दोलन को दिशादी जां रहीहो तोेसाकौन सा समय नहीं था जब 
कविता ने पाठक को मात्र मनोरंजन दिया हो ओर सोचने पर मजन्ुर त 
किया हो । जयशंकर प्रसाद्‌ की 'कामायती' इसका उवलन्त उदाहरण है॥ 


सबसे बडी बात तो इसके ठेकेदारो की है- जो जिस पत्रिका में छपते 
ह उन्द केवल उस सम्पादक कौ रचनाओं में ही विचार र्गते या फिर उनके 
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अपने मित्रों की रचनाओं मे । इसीसे इन आलोचकों ओर तथाकथित विचारकों 
की ईमानदारी पर शक होने कगता है 1 
जम्मू प्रान्त जसे अहिन्दी भाषौ क्षेत्र मे भी हिन्दी कविता देश की कुल 
हिन्दी कविता के साथ-साथ चली है--इसमें कोई संदेह नहीं । यद्यपि अआपात्‌- 
कालीन स्थितिका सदसे कम प्रभाव इस प्रदेण पर पड़ाटहै तथापि उस 
मानसिकता से यहं प्रदेण अष्टूता नहीं रहा ॥ 
सारोत्तरी काव्य संकलनों मे अधिकांश नए कवियों के संकखन हं । जम्मू 
के कवियों को 1974 मे श्रथम बार एक ही मंच पर जुटाने का श्रेय “चौराहे पर 
खड़े वारह चेहरे'” के सम्पादक जवाहर रेणा कोजातादहै। साधही परे जम्मू 
कदमीर प्रान्त के हिन्दी लेखकों की रचनाओं को संकर्न केरूपमें प्रस्तुत करने 
का, अकादमी के माध्यमसे, रमेश मेहता का प्रयास कतिपय कारणों से सव 
हिन्दी कवियों की रचनाओं को इकट्ठा करने में पुणंतया सफ नहीं हुमा पर 
फिर भी एक भच्छा प्रयास था। इनके इकावा लगभग दसं उत्लेखनीय काव्य 
संकलन 1948 तक प्रकाशित हृषु हँ जो कविय के अपने व्यक्तिगत प्रयास हं । 
कुेक काव्य संकलन प्रकाशनाधीन भी है । इनके अतिरिवत अकादमी से छपने 
वारी पत्रिकाओं सीराजा, हमारा साहित्य, स्थानीय सूचना विभाग की ओरसे 
छपे वाली पत्रिकाओं योजना तथा दूसरी स्थानीय पत्रिकाओं--मधूरिमा, 
घोषवती के साथ देश की अनेक पवरिकाओं मं यहां के कवियों की रचनाएं 
छपती रहती दे 1 
स्थानीय कवियोंने भी सम्पूणं देश की मानसिकताके साथ साध 
उन तट्खियों को महसूस करिया है जिनकी अभिव्यवित कुल हिन्दी कविता 
में हुई है :- 
ओमेरे देश के कर्णधारो 
अपनी सभी कमजोरियां-- 
. मेरे कन्धों पर लाद दो। 
/ मेरे मुह पर जड दो ताडे 
मेरी पीठ पर दागदो 
अपने भारी जुतो के निशान ।'8 


18. चौराहे पर खड वारह्‌ चेहरे-डां० ओम प्रकाश गुप्त 
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श्री ओम गुप्त केस्वर से स्वर मिलाते इस भार को महसूस करते 


रमेश मेहता-- 


लाद दिया जातादहै 

अनचाहै हर बार 

हमारे कन्धों पर एक नया फलं, 
लिख दिया जाता है हमारे नाम 
किसी न किसी तरह एक नया कलते? 


अन्दर ही अन्दर घटन कौ जावाज को महसूस करता बलनील देवम्‌ 


का स्वर्‌ :- 


मानवकेखउदरको 

एक नन्हा सा चूहा 

कुतर गया दहे 

विस्फोट की आवा दम तोड़ गई 120 


जीवन की अविराम यात्रा में थकान सी महसुस करते आदं "प्ररन 


तुमसे" मे वचपन की मुस्कान खो जाने का मातम कुठ इन शब्दों मे सनाते 
सुनाई देते हैँ -- 


रे जीवन का संगीत 
लहरा लहरा कर सो गया 


ओर इन प वितयों के लेखक की कुछ पंवितयां :-- 


19. 
20. 


अधरों का हास 

विगत बचपन सा 

न जाते कहां खो गया । 

मे गरीब हुं 1 

श्रो विश्वासो की संजीवनी पिलाने वालो ! 
क्यों चेरे साथ मलाक् करते हो ? ` 

मेरे ऊपर 

सफेद टुक्डं से ठका आकाश 


चौराहे पर खड़े वारह्‌ चेहरे । 
अन्तिम युद्ध की चाह । 


13 


श्मौर पैरोंके तले 
सुखे से सड़ो 
कि उपजाऊ जमीन { 
आपातकालीन स्थिति को जिसने देवा हो ओर इसकी यातना सही 
हो उसकी अभिव्यक्ति ही सशक्त चित्र प्रस्तुत कर सकती है । वलनील देवम्‌ 
"यह्‌ सच है" मे कहते दै :-- 


र 
{2 1 


यह्‌ सच है 

कि वक्त है तुम्हारो मुट्ठी मे कंद 

आका श्रौर धरती के 

सारे अथं 

तुम्हारी व्यवस्थाओं के लिए हुए दँ 

ओर करते जा रहे हो मेरी ल्िदगी के तमाम फंसले । 


जिसने घटन का ददं सहा हो वही खुले आकाश का आनन्द भी प्राप्तकर सकता 
है-सवसे वड़ा अधिकारी वहीहै। वलनील देवम्‌ की कविताएं इस वात की 


8 


साफ गवाही देती दै । 
आपातुकालीन स्थिति का विरोध आजाद कुमार नाहर्‌ कौ कविता मे 
ख॒लकर सामने आया टै । वह्‌ इस समुची व्यवस्था की विसंगतियों को पहचान 
गया दै ओर कहता है :-- 
प्रावा उठाने बाला हर शख्स यहां मरता हे 
फिर भी आवाज उठार्ये, श्रपना यह दिल करता है ॥* 


किन्तु यही आवाज चृटनृ में दद कर रह जाती है :-- 


जिन्दगी अव बोन्च सी लगने लगी है काधों पर 
लम्हा लम्हा उश्र का वेवक्तं नो ढलते देखा 


इसके बावजुद जम्मू के इस क्षेत्र मे एसे कविनुमा आादमियों कौ कमी नहीं 
जो मात्र आकाशवाणी अथवा शीराजा (हिन्दी) में छपने के किण ही लिखते है । 
मौर मब तो स्थानीय सुचना विभाग की ओर से प्रकाशित योजना मं भी छपने का 


__ ~ __ ~~~] ~~~ 
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उनका प्रयास इलाघनीय है । अ्रपनेको प्रगतिवादी ओर प्रगतिशील धारा से 
जोड़ने वाले ये तथाकथित कवि तो खूलेआम प्रगतिषील धारा के, जम्मू-कश्मीर 
मे अपने को प्रवर्तक मानते रहे हैँ । ओर जव ये आलोचक वन जाते हैँ तो इनसे 
खुदा बचाए ! कष्ठ समय पहले आकाशवाणी के जम्मु केन्द्रसे जम्मू की हिन्दी 
कविता पर वार्ता प्रसारित हू थौ जिसमें वार्ताकारने चालीस, पचास ओर 
यहां तक कि साठ के दशक को भी अपनी मसीही मे समेट लिया था । वाकी जो 
वचा उसे अपने मित्रोमें वाट दिया। मजेकी वात यह कि उनमें सेउनकी 
वार्तां का केन््विन्दु कु एेसे कवि ये जिन्हों ने हि्दी मे कभी छिा ही नही- 
कहीं इक्का दुक्का रचना किसी टटपु.जिया-पत्रिका मेँ छपीहो तो कहं नहीं सकते । 
यदि क्रिसी पत्रिकामें ष्पे तो उस पत्रिका कै सम्पादक के गुणगान मौर आकाश- 
वाणीस वार्ता प्रसारितकी तो वहां के कर्मचारिओं के गुणगान--अभिप्राय यह्‌ करि 
उन पर यह उक्ति "गंगा गया गंगा राम, यमुना गया यमुना दास' सटीक वैठती 
है । वसे देवा जाए तो व्यवस्था के नाम पर रहूलुदहान होने वाले, अकादमियों ओर 
आकाशवाणी केन्र में कान्टरक्ट हेतु चक्कर लगाने वालों की कुल राष्रीय-परम्परा 
को इन्होने पूरी निष्ठा से निभाया है । ओर इस तरह्‌ कुर हिन्दी कविता-आन्दोलन 
के एक विशेष पक्ष को सुख्द किया है । इस पर भी-वे शोर मचाते है हाय 
सम्पादक खा गया हमें प्रोग्राम तहीं मिलते 1" 


दूसरी ओर सचमुच व्यवस्था से टक्कर लेने की सामथ्यं कुष्ठ कवियों 

मेहै-वे सच को सच कहना जानते हैँ ओौर ज्लूठ का पर्दाफाश-करने की हिम्मत 
रखते हँ- सव कुष्ठ गंवाने के बादभी गुमी हुई शक्तिको संचित-करते में 
समथ है :-- ` 

सब कुछ नोचे ठेने के बाद 

अव मेरे पास 

कुछ भो नहीं रह गया 

जो तुम श्रपनी बाहों मे भर सको 

मात्र उस सथं के सिवा-। 

भोथरी हुई मेरी देह 

खूनके कतरों मे इवौ 

उससे" 

शकिति,०००.-ेरणा......अशा 
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का टानिक पाती दै! 
आदमी पहली तारी का किस शित से इंतजार कस्ता हैजौरकि 
उसके किए पहली तारीखका क्या अर्थं है यह कोई भूक्तभोगी ही जान 
सकता है। पंख टट जनि पर खुली हवामें उड़ने की ललक नदीं मरती ! 
निम्नाकित पंवितयां पसे दी एक भुक्तभोगी का दरफनामा बन जाती द-- 
ट्टे पलों को 
आजाद इवा से प्यार 
हर पहली तारीख से वहुत पहं 
नोटों को गट्टी का इन्तच्ार ।*“ 
नगरीय परिवेश की युटन को यहां के कविं द्रो श्राजादी से बहुत 
पहले महसूस करते रहे है। वे नगरीय परिवेष की छटपटाहट से भाग 
कर अकाश तले जीना चाहते टै जहां व्यवित्त व्यवित की पहचान हौ, जहां 
सितो के टूटने की गन्ध न आती हो, जहा-ईष्या का वारूदं अपना असर खो 
१। स +न 
वेठ्ता ही : ->9 4 4 
सोचता हं । तुरंत छोड इ ^ ०) ध 
# 











दर दूर फला \ । (1 
यह्‌ }शहर आपका । ॥ “ 36 त 
४ > १ 


इत्र मे डाली जातीहे 
सुगन्ध वारूद कौ 

धुएं से भरा रहता है 
सारा आकाश 

ओर 

धरती सोग मनाती है 1 


ओर शहर कौ तल्खियों से टूटकर गाव कौ ओर पलायन करने वाले का पीछा 
करता हुमा कस्वाई काला साया 

23. सूर्यं बनने का इन्तजार्‌-वलनील देवम्‌-ग्रन्तिमि युद्ध की चाह 1 

24. डं श्नोम प्रकाश गुप्त-चौराहे पर खड़े बारह चेहरे 1 

25. सुतीक्ष्ण-करमार जानन्दम्‌-शीराजा| सिति 73. 
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------ ----- न्म -------- 


हर शाम जवमें 

शहर से गाव को ओर चलताहूं 
परागकेह्र कणसे 

लिपटता है-- 

कस्वाई शाम का 

काला साया । 


जम्मू के हिन्दी कवि समग्र हिन्दी-कविता के आन्दोलन के साथ जुड़े है। 


नए विम्ब, नगरी प्रतीक योजना, उपमाओं के चए आयाम इन कवियों ने तलाशे 
ह । इधर मिथकोंकाभी खुल कर प्रयोग होने लगा है। 


द्सक्षेत्र में उपा व्यास "छवि" की कविता का अपना स्वर दै, शब्दों 
६4 


के माध्यम से रेखांकन करना श्रौररेखा चित्र को शब्दों के. माध्यमसेहीरंग 


देना उनकी लेखनी की खूवी है 1 ये तस्वीर पाटक के मानषपटल पर वंसेही 
टंक जाती है :-- 


सोनाली साङ्च के 
गंध इवे आमंत्रणमें 


.. खोजते रहै चुपचाप -..----- 


लहके लहके रोनी विधे वादल 
क्षनकते नूपुरं के अर्थ 


= 


-प्रीर शापित आकाश कौरगोमे 


` टीसता रहा धुं धुआं ददं >" 


< = 


जहां एक ओर दय-स्पशं है वहीं छवि-रपणं कौ स्वर लहरियों मे पाठक गुम हो 
जाए तो इसमें कुछ भी अनोखा नहीं लगेगा । 


26. 
0. 
28. 


शीश महल तुहिन के 

नृत्य करती चांदनी के 

हो गए हे मूक नूपुर 

तारिकाएं सो रहौ हँ गोद में रख एक-तारे 
हर सिगार क्षरे भिनघारे 1 


----- ~~~ 


जवाहर रैना--शीराजा। सितम्बर 73 
उवा व्यास “छवि णी राजा अक्त 3. 
उषां व्यास छवि-शी राजा/सितम्बर 1973. 
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धवनि-स्पशं तथा विम्ब योजनामें निर्मल विनोद का स्वर भी कुछ जलगं 
हट कर है :-- 

गुलमोहर रने लगा है 

सर-क्षर--्लर 

सरं-क्ञर-कशषर 

पतक्लरी अंदाज भी क्या लूब ! 

विदुरती-सी, पीत पग कौ दव 

विकल सन की रागिनीहो गई 

म्म-मेदी तान मर-मर ॥* 

नए लिखने वालों में से विम्ब कौ सार्थकता को पहचाना है- अशोक 

कुमार ने । इनकी कविता परिपक्व चितन का प्रमाण प्रस्तुत करती है:- 

तुम अपने शब्दों से 

सिमदूरो क्षितिज को मत कुरेदो 

सारो लाली वह जाने के वाद 

प्राप्त होने वाली रात में 

परिरम्भण की स्थिति 

कितनी विस्फोटक होगी ? 
अर इन पक्तियों के लेखक की कविता का एक अंश देखें :-- 

याद है तुम्हं 

जब समय गूगे प्रहरी कौ तरह थम गया था 

दोनों हाथों से रौशनियों को उलौच 

हमने उस दिन के सुं को जला दिया या 

सहकता सा उसका विम्ब 

कई रोज तक शीशे की पारदशक 

दीवारों के उस भर 

छटपटात) रहा था-अपनी रिहाई के लिए ॥ 


मिथकों का प्रयोग कविता ओर उसके कथ्य को सूक्ष्मता प्रदान करता 


29. निम॑ल विनोद-पत्थरों का दरिया 1 
30. अशोक कुमार--शौराजा माचं 1979. 
31. अशोक जेरथ--शीराजा 
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है--अथंग्रहणता ओर सम्प्रपणीयता मे सहयोगी होता है- कविता कै ममं को 
समक्ने के लिए दिणा देता है-साठोत्तरी हिन्दी कविता में मिथकों का प्रयोग 
खूब खुलकर होने लगा है :-- 


हमें नहीं चाहिए बहु रहस्य 

जो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर कर देगा 
हमे अभी हर योद्धा का हाल पृछनाहे 
अव अभिमन्यु नादान नहीं ।% 


डों० भोम गुप्त की कविता, “एक नए सूरज का उदय'' मे देखें 
किस तरह महापुरुषों कौ विवशताओं के माध्यमसे कविताके क्थ्यको खोला 


गयादहै :- 


रवीन्द्र रोकर हो जाता है खामोश 

नजरुल-इस्लाम काफिर का नास पात्ताहे (. 
इन्सान के मन मे-- 

जब कभी एक नया सुरज उगा करताहै 

।मन्धेरा क्षपट कर उसे दबोच केता है। 


 इम्सान के इतिहास का 


यह्‌ रिवाज अजीब 

पैगम्बर बनने से पहले 

जेलों मे सडा करते कितने मुजीव ! 
कोई ईसा उठाए चलता है कास, 
कोई {लिकन 

कोई लेनिन 

कोई गान्धी 

अन्धेरे को रोश्षती दिखाता है । 


लघु कविताओं ओौर क्षणिकाओंके नामसे भी इधर अनेक सफल 
प्रयोग 'हुए है--सहज सरल छुट-पुट शब्दो के माध्यम से विचारों को बन देना 
कठिन कार्यं तो है पर श्रसम्भव नहीं । रमेश मेहता की रधु कविता देखे :-- 





32. स्वावलम्बन- डां आदशं पीगूष । 
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दीखता 

जो चेहरा 

वही उदास है । 

कच्ची छत पर 

पड़ रही 

ज्यों 

जोर की 

रसात हे 1 
ओर निर्मल विनोद भी थोड़े से शब्दों से जो तस्वीर वना देते हं - 

तुमने 

मुञ्चसे कटा 

'स्वयं तुम भौ कविता टो" 

सच मानो 

मे गया सरापा 

भीग भमीग सा 

१ स 

ठ्ण्डो सी 

घुम रही भीतर 

वाष्प 

ऊष्म बदली कौ छश्रन 

फुरहरी बाहर । 

नवगीतों ओौर हिन्दी मे गजल के छुटपुट प्रयास भी इस प्रेषा मे हुए 
है--निर्मक विनोद, सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌, बलनीख देवम्‌ आदि के नाम इस 
सन्द मे गिनाए जा सक्ते ई 1 
जम्मू के कवियों की वाणी जम्मूस्े बाहर भी आकाशवाणी भौर 

पत्रिकां के माघ्यमसे पहुंचती है। केक कविवृन्द तो र्य स्तर की 
पत्रिकां मे छपते रहते ह । अनेक संग्रहो पर समीक्षाएं भौ रा्रीय स्तर की 
पथिकाभं सँ प्रकाणित हृ ह । इस संदभं मे युवा लेखक संघ द्वारा प्रकाशित 


भ्वौराहे पर खड बारह वेहरे' पर लिखी हुई कुछ ॒भक्तियां मै उद्धृत करना 
चाहुगा :-- 
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, भ्यह्‌ कविता संग्रह्‌ जम्मू क्षेत्रके हिन्दी रचनाकारोंकी कविताकी 
बानगी प्रस्तुत करता है। संग्रह्‌ की प्रायः सभी कविताओं मे सामाजिक परिवर्तन 
की तडप मौजुद दै। सतत्‌ श्रग्रगामी इन युवा कवियों में रमेश मेहता ओौर 
श्रशोक जेरथ की कविताएं उच्च-कोटी की दै । निमेल विनोद के स्वर मेँ कल्पना- 
शीलता है ।* 


दो वाते नए मंचोंके वारेमे भी अकविताका खेमा यहां परभी 
स्थापित करने का कुठ लोगोंने प्रयास कियाथा पर ल्गनेसे पूर्वं हौ वह्‌ ढह्‌ 
गया.। अव विचार कविताको समकारीन कविताके रूपमे लेकरखूव शोर 
उठाहै) एक महोदये तो अपने-आपको इस क्षेत्र का विचार-कविताका 
प्रवतंक.भी घोषित कर दिया है। ये सेल्फ-स्टाइल्ड' विचार कविता केः क्षेत्रीय 
प्रवतंक, अपनेः को -पहले, नई कविता के मूर्धन्य पजारी कहते रहे है । मशाल हाथः 
मे लिए युवावर्गके रागे दिशानिदेश करते रहै है (उनके अनुसार) 1 ईङवर 
उनकी कामना.को-सफल करे । 

उपयु क्त कवियों के इलावा अनेक नई प्रतिभाएं इस क्षेत्र में उतरी" दै- 
एक तो उनकी रचनाएं उपल्व्ध नहीं हो सकीं दुरे इस सिलसिले-में जो रचनाएं 
मिली वे कहीं लगाई नहीं जा सकीं। सुभाष शर्मा, चन्द्रोदय शर्मा; राकेश 
मोहनः श्याम रणा, हिन्द कुमार भ्नोम “मानव, सुशान्त चौधरी प्रभृत्ति के नामः 
इष संदर्भ मे लिए जा सकतेदै। वैसे इनसे इस अहिन्दी भाषौ क्षेत्र को बहुत 


आशाणए्‌ हैँ क्थोकि यह सत्र सम्मावना-सम्पत्न कवि दँ । 


38. मंजु जन : नवभारत टाईम्स, (दिनाक 3 ` -7-75). 
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रेडियो कमर की हिन्दी कविता को देन 


दीदार सिह 


जम्मू-कश्मीर को इस वात का गौरव प्राप्त टै कि यहां को लगभग 
पचास लाख की आवादी के लिए तीन रेडियो स्टेशन हँ जो किः प्रदे की तीनों 
दकाहयों के मुख्य नगरों में स्थापित किए गणु ह जम्भ, श्रीनगर ओौर लेह में । 
श्रीनगर मेँ व्यापार-प्रसारण ओर दुरदशंन की वृद्धिभीहो चुकी है। वयकी 
षष्टि से जम्मू का रेडियो स्टेशन सवसे पुराना दै जिसे पहरी दिसम्बर 1947 
को चालू क्रिया गया था। इसके दस महीने वाद 21 अक्तूबर 1948 को श्रीनगर 
का केन्र चालू हुमा। फिर 13 बप्र॑ल ओौर 16 दिसम्बर 1954 को क्रमशः 
श्रीनगर मौर जम्मू केन्द्र को आकाशवाणी ने अपने नियन्त्रण में ले लिया 1 लेह 
भे रेडियो स्टेशन का श्रीगणेश 25 जून 1971 को. हुमा 1 इस प्रकार प्रायः 
प्रदेष की सारी जनसंख्याको प्रसारण के दायरेमें ले लिया गया। लेह ओौर 
श्रीनगर की तुलना में जम्मू का टांसमीटर अधिक शक्तिशाली है 1 टौ पंचवर्षीय 
योजना के दौरान श्रीनगर मे एक शक्तिशाी दसिमीटर तथा जम्मूमें दूरदशेन 
का ^रिले" केन्द्र रगाने कौ योजना है । 


प्रसारण के तीन मुख्य उदेश्य माने जाते है शिक्षा, मनोरंजन तथा 
जानकारी देना । जम्मू कष्मीर जसे पवेतीय प्रदेश के लिए प्रसारण की विशेष 
महत्ता दै क्योकि यहां दर-दराज के कठिन क्षेत्रों म यातायात तथा शिक्षाकौ 
उतनी सुविधाएं नहीं जितनी मेदानी क्षेत्रों मे हो सकती दै। परिणामस्वरूप 
लोगों तक पत्र-पत्रिकाएं समय पर नहीं पहुंच पातीं । 

फिर यहां कई भाषाए-उपभाषाएं बोली जाती हैँ जो भित्न-भिन्न किपियों 
भे लिखी जाती ह । एक ही भाषा को छोग अरुग-अल्ग लिपियों मँ भी लिखते है-- 
अर्थात्‌ एक भाषा को सभी समञ्ञ-बोर लेते हँ लेकिन एक लिपि के अतिरिक्त 


दूसरी छ्पि में लिव-पढ्‌ नहीं सकते । एसी स्थिति में प्र्ारण अथवा रेडियो 
एक सम्पकं भाषा का काम करताहै) क्योकि त्रिस भाषामें प्रसारण हो रहा 
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हो-उसे अधिकतर लोग समञ्च सकते हं 


ओर रचना का रसास्वादन करं 
सकते हैँ । 


इसमे सन्देह नहीं कि रेडियो प्रचार का एक सशक्त माध्यम है । सरकार 
हारा इसका दुरुपयोग किए जानेका आरोप भौ प्रायः लगाया जाता है। 
प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार की नीतियों, कायंवादयो को प्रसारण द्वारा जनता 
तक पंचाया जाता है । इसमे विपक्ष के मत को भी पर्याप्त महत्व दिया जाने 
लगाह। प्रचार के यह सव श्रायाम शिक्षाओर जानकारीका ही हिस्सा दै। 
जहां तक प्रचारकी बातहै तो इसमे नव-निर्माण तथा सरकारी नीतियों के 
अतिरिक्त अपने क्षेत्र की भाषां, रीति-रिवाजो, सभ्यता-सस्कृति ओर कलाओं 
काश्रचारमभीहोताहै। यह्‌ प्रचार कभी मनोरंजन के रूप मे, कभी शिक्षा.के 
रूपमे ओर कभी जानकारीके रूपमे होतादै। किसीभी प्रदेणके प्रसार-केन्द्र 
सेउस प्रदेश का व्यवितत्व सामने आता है । जम्मू-कश्मीर के लोक संगीत, 
लोक-साहित्य तथा अन्य कलाभों के बारे जितनी जानकारी प्रसारण हारा दूसरों 
तक पह्ुची है उतनी प्रकाशन द्वारा नहीं। कदमीरी, डोगरी, पंजाबी, उदर, 
लदाखी, गोजरी ओर भद्रवाही आदि इस प्रदेश की भाषाभों के अतिरिक्त राट 
भाषा हिन्दी के अतिरिक्त अग्रेजी मे भी प्रसारण होते ह । इन सभी भाषाभों तथा 
इनके लोक-साहित्य, लोक-संगीत को प्रसारण द्वारा पुरा प्रोत्साहन मिल रहा है । 


उपरिलिखित पृष्भमि में यदि रेडियो कश्मीर की हिन्दी कविता की देन 
को देखें तो इतना कहा जा सकता है फि जितना रेडियो ने हिन्दी कविता{को दिया 
उतना यहां को कोई भी एक संस्था नहीं दे पाई है। वास्तव में हिन्दौ कविता 
को रेडियो की देन न मानकर अगर हम यों कहँ कि “हिन्दी कविता की रेडियो 
करमीर को देन' तो अधिक उपयुक्त होगा । कविता को कोई क्या दे सकता है- 
भाषा, विषय अौर प्रोत्साहन । हां प्रोत्साहन तो रेडियो ने दिया- लेकिन यह 
हिन्दौ कविता ही है जिसने अपने योगदान से रेडियो के कार्यक्रमों को चार 
घाद लगाए है। 

यों तो आदान-प्रदान चलता ही रहता है लेकिन मेरे विचार में रेडियो 
हिन्दी कविता का अधिक ऋणि हैन क्रि हिन्दी कविता रेडियो की कविता 
होगी तभी रेडियो पर आएगी-कविता ही नहीं होगी तो रेडियो अपने आप 
उसे पदा नहीं कर सकता । रेडियो तो एक माध्यम-मात्र है जिसके द्वारा कवि 
की रचना, उसी की वाणी मे, पाठकों, श्रोताओं तक पहुंची है--अनपढ़ ओर 
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प-ल्वि सभी प्रकार के श्रोताओं तक एक्‌ समान ओर शीध्रातिशीघ्न । भरकाशन 
द्वारा कोई स्चना पाठकों तक बहुत देर स वहुचती है । स्वना के भरणयत्‌ भीर 
प्रकाशन तथा वितरण मे महीनों भौर वर्षो का अर््तर आ जाता है 1 लेकिन रेडियो 
परतो आप आज ही अपनी रचना लिखकर आज नहीं तो कल तक प्रसारित कर 
सकते है । कवि के लिए यह कितनी बडी सात्वनादै कि उसकी ताजा-तरीन रचना 
` पाठकों या श्नोताओं तक पहुंच गई 1 सामयिक महत्व जौर संदभं की कविताओं 
पर यह बात मौर भी जोर से लागू होती है। रचना पत्र-पतरिका या पृस्तकमे 
जब तक छ्पेगौ तव तक कवि के मन सं उसकी ताजगी के प्रति उतना उत्साह नहीं 
रह जायेगा; छप भी गई तो वह्‌ कितने लोगो{तक पहुंच पाएगी-- प्च भी गर्तो 
उसे कितने लोग पटेगे ? लेक्रिन वही रचना जव प्रसारित होगीतो उसे लाखो 
करोड़ों लोग सुनते द देण के अंदर दही नहीं वाहर भी। 

प्रदेश विशेष के लिए संयोजित कार्यक्रम यद्यपि उस अंचल कौ 
आवश्यकताओं को ध्यान मे रख कर तैयार किया जाता दै किन्तु एक 
बार वायु-मंडल में पहुंच जाने पर वह्‌ सभी सीमाये तोड डता है अतः 
प्रदेश विशेष की तुलना में दस कहीं मधिक लोग, दूसरे प्रदेश विशेष के भी, 
सुनते है । नेपाल, उत्तर प्र देश, मध्य प्रदेण, गुजरात, पाकिस्तान तथा कृ भर्व 
देषों तक जम्मू से प्रसारण सूना जाताहै। इस वात की पृष्टि उक्त स्थानों से 
जानि वालि श्रोताभों के पत्रोंसे होती दै । विशेषकर रात्रि के समय इन स्थानों 
पर जम्मू के कायंक्रमों की रिसंपष्न ( ९९८01) अच्छी होती है । अव 
श्राप ही अनुमान लगाएं कि उक्त स्थानों ओर प्रसारण केन्द्रक मध्य कितना 
फासला है--वीच मे कितने प्रदेश पडते दै ओर उन प्रदेशों के कितने लोग 
सुनते होगि । ये सव कह्ने का अभिप्राय यहीदैकि रेडियो कवि की रचना को 
एक साथ लाखों नहीं मपितु करोड श्रोताओं तक पहुंचा देता है--भौर वहभी 
कठि की अपनी आवाज मे, उभक्रे अपने अंदाज मेँ--यही रेडियो कौ हिन्दी 
कविता को सबसे बड़ी देन है। सम्परषणीयतताके संद में देखे तो कहना न 
होगा कि कवि या लेक की यही तो सव से वड़ी आकाकषा होती दै कि उसकी 
रचना लोगों तक परटुचे भौर रेडियो उसको इस आकांक्षा को क्लट पूरा करता 
है-साथ मे लेखक कौ आवाज भी लोगों को सुनते को मिल जाती दै । उन्दै 
स्वयं पढने का प्रयास नहीं करना पडता अपितु कवि स्वयं उनके, लिए पढ़कर 
उनके कानों मे रस घोल देता दै । 


यह तो हुभा एक पहलू । 
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इसरा पहलू है रेडियो कितने कवियौं को 
भाओ कौ कितनी तलाश करता है 
को सुनने मे सहायक होता हे । 


सामने लाता है- नई प्रति- 
। ओर तीसरा पहलू है देश के सुप्रसिद्ध कवियों 


उक्त अन्तिम दो पहुलुओं पर अव हम विस्तारसे वात कर सकते हैं| 
परेण में मान्यताप्राप्त हिन्दी कवियों मँ से कोई भी एेसा कवि नहीं होगा 
जिसने रेडियो पर अपनी कविता न प्रसारित की हो। वरिष्ठ कवियों के 
अतिरिक्त नये ओर युवा कवियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है ओर वे अपनी 
रचना प्रसारित करने का अवसर पाते है--चाहेवे युव-वाणी से ही क्यो न शुरू 
करे। आखिर जितने भौ कविता-पाठ के कार्यक्रम होते ह उनमें स्थानीय कवि 
हीतो भागलेतेदैं। ओर फिर स्थानीय कविभाग लेया बाहर के- सेवा तो 
हिन्दी कवित।कीही है । देखा-देखी नये कवियों को भौ गोक्त पदा होता है। 
करद वारदेसाभी हआ कि किसी व्यक्ति नेएक यादो कविताएं ही लिखीं 
ओर उन्हँ ही लेकर रेडियो स्टेशन पहुंच ग्या कि उसे इनं प्रसारित करने का 
अवसर दिया जापए्‌। 


कविता-पाठ के अतिरिक्त जितने हिन्दी गीत प्रसारित होते हवे भी 
तो कविताकाहीअंगरहैं। संखष्याकीच््टिसे भी देखे तो रेडियो कदमीर के 
तीनो केन्द्र से जितनी कविताएं एक वषं मे प्रसारित होती है उतनी कई वर्षों 
मे भी प्रकाशित नहीं होती होंगी ४ 

वात हिन्दी कविता की है अतः प्रदेश के हिन्दी कवियों के नाम गिनाने 
काही यह अवसर हैमे एसा नहीं मानता। कारण स्पष्ट हं किं यदि नाम गिनने 
लगे तो शायद कोई भी नाम अच्छुता नहीं रहेगा जिसने अपनी कविता प्रसारित 
 नकीहो। इससे किसी कवि को यह पता लगता हैकरि दूसरोंकी तुलनामें 
उका स्तर कंसा है या तुलना में दूसरों की कविता किस स्तर की है । यों उसे 
आौर अधिक उन्नति करने की प्रेरणा मिलती है । 


= 


फिर दूसरे केन््रो से रिकाडिग मंगवा कर देश के जाने माने कवियों 
को भी सुनते का अवसर मिक्ता है । रेडियो स्टेशन द्वारा प्रायः वषं मे एक-आध 
अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन करवाया जाता है-- जिसमे देश के अन्य 
भागों से जाने-पहचाने कवि भाग लेते है । इन कवियों को देलने भौर उनको 
कविता सुनने का अवसर मिलता है । एसे कवि सम्मेलनं मे स्थानीय कवि भी 
भाग तेते ह ओर उन्हे यह परखने का अवसर मिलता है कि बाहर कै कवियों 
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की तुरना में वे कहां खड है । यौ स्थानीय कवियों का बाहर के कवियों से 
सम्पकं भी स्थापित होता है) बाहरसे आए कवियों की रिकफाडिग फिर सभी 
श्रोताभों के लिए प्रसारित कौ जाती है) यह्‌ मानना पड़ेगा कि यह्‌ रेड्योही 
है जो इन बड़े-बड़े सृविख्यात कवियों को रचनाएं उन्ही की अपनी आवाजों मे 
श्रोताओं तक पहुंचाता है । 

अतः रेडियो क्मीर ओर हिन्दी कविता दोनों परस्पर घनिष्ट मित्र 
के समान है--दोनों एक दुसरे पर निर्भर है ओर दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ 
कर आगे बढ रहेरहै। £ 
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कष्मीर कं युवा कवियों की हिन्दी कविता 


~ डं० अनिल गोयल 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चातु भारत मे राजनीतिक, सामाजिक, आधिक 
ओर सांस्कृतिक चेतना के बदलाव के साथ-साथ हिन्दी-साहित्यकार की विष्व 
के समानान्तर प्रगति पथ पर वढृनेकी आकांक्षा वल पकड़ने लगी । फलतः 
पिछले तीस वर्षो भें हिन्दी कविता, कहानी, उपन्यास तथा निवभ्ध जैसी साहि- 
त्यिक विधाओं ने उन्नति की, समस्त लेखन ढर्रा बदला तथा बौद्धिकता को चुनौती 
केखरूपमेंही नहीं जीवन की अभिन्न आवश्यकता के रूपमेँ स्वीकृति मिरी । 

जहां हिन्दी साहित्यकार ने विक्वसाहित्य की तुलना मेँ उन्नति करने 
का प्रयास किया वहां प्रादेशिक स्तर पर. हिम्दी साहित्यकार ने कुठ एसे प्रयास 
किए जिनं कसौटी पर परखा जा सके तथा उनका मूल्यांकन किया जा सके । 
इस संदभं में उत्लेखनीय है सन्‌ 1979 में प्रकाशित होने वाला कदमीर प्रदेश 
कै नये-पुराने अट्ठारह कवियों" कौ कविताओं का संकलन “वितस्ता के 
नये चरणः । 


“वितस्ता कै नये चरण' सामयिक हिन्दी काव्य की नवीन प्रवृत्तियों 
का महत्वपुणं दस्तावेज है। कमीर जसौ मनोरम जगह के आकषण तथा 
्रारृतिक सौन्दयं को आत्मसात करके यहां के युवा कवियों ने मपनी अनुभूतियाों 
के ्रन्तर्बाह्य द्र, सामाजिक संबंधों की जटिलता, राजनीतिक संक्राति तथा 
नये-पुराने मूल्यों की टकराहट को अपनी भाव.शंली द्वारा व्यक्त किया है। 
आधुनिक यात्रिक सभ्यता तथा बौद्धिक चेतना के कारण दम तोडती हुई जीवन 
वित को इन कवियों ने संवेदना के धरातल पर स्वीकारा है । 


सोमनाथ कौ की तीन कविताएं 'पगङंडी का पत्थर”, 'ब॑साखि्ां' तथा 


1. प्रस्तुत लेख में कदमीर के सुप्रसिद्ध कवि डां० रमेश कुमार शर्मा तथा डां° 
अयूब प्रेमी की कविताओं को टोंड केवल नये युवा कवियों की कवि- 
ताभोंकी ही चर्चाकी गई है । 
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“रद्दी कौ टोकरी' यात्रिक सभ्यता के दवाव में मनुष्य के भावों को अभिव्यक्ति देने 
वाली बौद्धिक स्तर की कविताएं हैँ जिनमें अस्तित्व संबंधी मूल्यों कौ परख वड़ी 
देनी दृष्टि तथा सरल भाषा में हुई है । 'पगडंडौ का पत्थर' मे कवि ने संघर्षो 
के मध्य से गुजरती हुई चिन्दगौ के अनुभवो का. अंकन मिथ के माध्यमसे किया 
है। व्यक्ति का अस्तित्व पगडंडी पर पड़ हुए पत्थर के समान है जिसे आपदाओं 
कै दौर से गुजरते हुए चादे-अनचाहे जीवन विताना है -- 


मुके मिली यहां केवल 

यह्‌, मौन शान्त 

वासुकी-सी टेढ़ी, नीरस पगडंडी 
जो चाहने, अनचाहने पर भी 
्े बरबस घसीट लेती है ॥ ' 


अस्तित्व व्वितन के कराठल परही कविने व्वसाखियां' मेःजीवन में व्याप्त 
बुटन गौर कुठाको कणी दीह तथा संवंधियों कौ छद्मजन्य सहानुभूति पर 
व्यंग्य करिए है :-- 

“क्षायद 

तुम्हे भब मेरा ही नहीं 

मेरी बैसाखिथों कां अस्तित्व-भी खटकता हे 1"*“ 

मे ओर मेरी बेसाखियां 

, ` भुक्े मुवारिक, 
तुम-ओर तुम्हरी सहानुभूति 
तुम्हं मुबारिक ! 


सोमनाथ कौल की ही कविता “रक्त के फू शोषितं वगं के शूट जीवन संदर्भो 
से जुड़ी हुई कविता है 1 कवि ते इसमें शोषक वर्गं के सौन्दयं-बोध पर व्यंग्य 
करते हुए श्रमजीवी वं की रोजजी-रोटी कौ समस्या पर दष्टिपात कियादहै। 
कविता मे प्यव "सीजन" तथा स्तो मेन' जंसे अंग्रेजी शब्द भावों को पने दृग 
से! स्पष्ट करते है 1 ं 

शाय रीनुमा शिल्प विन्यास किया दै श्यामा सौघी ने भूल कविता में। 


हर. दौ पक्तियां अपने अथं-गाम्भीयं के अहसास से पाठक को अकक्लोर 
जाती द: 
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"फलं के तकालों ने मृक्षको लुटाहे 
फरिष्तो ने खुद ही मुक्षको गम के मयलाने भेजा है ' 
>€ >< >< 
मै खुद अपने कन्धे पे अपनी लाश हृ, 
अपनी खुशियों के जनाजे की आखिरी आवा हूं 1" 
"आंसू" कविता मे आकांक्षाओं के स्वर्णं महल ठह जाने के कारण ममं वेदना 
स्वरूप निकलने वाला आह का अनुगामी आसू अभिव्यक्ति पातादै। कुल मिला 
कर सीधी की (जाह, "भूल", "जलता अंधेरा' तथा आ, आत्मव्यंजक कविताएं 
हँ जिनमे कवयित्री ने विगत अनुभवोंके आधार पर वतंमान को सहेजने कौ 
चेष्टाकी है। 
डं० विजयमोहिनी कौल # "आहट! कविता का शब्द विधान सरत 
एवं मन लुभावना है । इसमें नारी हृद्य की मासूमियत सहज सूप मे उभरीदै। 
इन्हीं की एक अनुष्टि' नवगीत के रूपये लिखी गई कविताहै जिसके भाव 
ओर भाषा रोचक ही नहीं प्रत्युत महादेवी वर्मा की कविताओं की तरह संवेदना 
लिए हृए है :-- 
“तै अश्र बिन्दु, क्यों द्रुलक-ढलक 
मोती बनने की आस करू 
जोहोन सका, वो चाहं लिए 
कयो अपने से परिहास कर `ˆ“ ९ 
वीणा कुमारी एक तल्लीन स्थिति' में चेतन मन के जड़ होने कौ 
विवशता को दोहराती है तो द्धः मे भावों तथा बौद्धिकताका जटिल दरद 
प्रस्तुत करती हँ । एक हल्के स्नेहिल स्पशं की अनुभूति में प्रतीक्षारत भाव सिमट 
तो जाति ह परन्तु बौद्धिक जट्लिता वातावरण को एक अवूञ्ल प्रश्न से विध जाती 
है ओर विवश व्यक्ति सोचता है :-- 
“सुखद एकत का 
अथं कहां रहा ।*" 
मिथ के प्रयोग, व्यत्रितत्व के विखराव तथा अकविता का शिल्प लेकर 


उयेन्द्र रणा ने पर्यायवाची", ८?" ओौर (देवता कविताओं की रचना की है । 
पर्यायवाची" मे मिथ काष्र योग है मौर व्यक्तित्व का द्वित्व है ओौर मानसिकता 
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तृतीय आयामी हो गयी है । व्यवितत्व का द्वित्व इस प्रकार लक्षित होता है :- 


“भ्ेरे , पर्यायवाची हो . तुम 
परन्तु तुम भमै" नहीं ।'' 
परन्तु विडम्बना यह है कि व्यविति का चिर संचित भै" भी-उसे पराजत कर 
जाता है क्योकि सोच ल्पमें भै" निखारपा जाता है पर सामाजिक स्तर पर 
प्रायः बौना रह्‌ जाता है :-- 
"प्ीच-लींच कर लकीरं 
तुम स्वयं बन ष्ड़ेहो 
आदि से अंत तक 
एक लकौर ˆ“ ˆ“ 
कर चुका है, तुम्हारा-- 
त अपना 
“मे भौ तुम्हे पराजित ।"" 
दसी खंडित व्यव्ितित्व की पराजित आकांक्षाएं इतिहास .रचतीं हैँ । ˆ ? ' कविता 
मे ओर “स्वप्न अन्ततः स्वप्न ही हुआ करते दहै" मे इसे विश्लेषित कियाहैरेणा 
ने--'देवता' कविता में व्यंग्यात्मक शंली के माध्यमसे। कविता मे सामाजिक 
वरगभेद पर कटाक्ष करते हुए रणा कहते -- ` 
““अस्पर्शनोय लोगो ! 
हाथ दोनों बन्द थे मेरे 
छ्‌ न सका किसी मी आधारको 
द 
अनिवायंतः जडा हुमेभी 
` किसी आकार से।“ 


[कक » = 


"वेचारे पांडव : वेचारी द्रौपदी" अग्निशेखर की कंविता है जिसमे मिथ 


| का प्रयोग है। द्रौपदी चीरहरण वाला प्रसंग लेकरः कवि ने. आधुनिक राजनेतिक 
स्वार्थं लिप्सा तथा नकावों में उल्ल हुई नंतिकता का पर्दफ़ाशं किया है :-- 
“तो आज 


| जो द्रौपदी नंगी हो गई, 
अपमान मे कोरः पांडव नः उठा 
कोई शापन गजा 
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कोई मुट्ठी न किसौ 

भौर नही कोई कृष्ण आज 
उसकी श्रावरू की रक्षा मे 
आ उपस्थित हभा ॥'” 


्रम्निशेखर की कविता "समुद्र जोफंलाहै' में नागरिक प्रेम का दवा हुमा ूप 


मिलता है तो "रात" मे जीवन रूपी मिकरूती रात्रि का चित्रणटैजो जीवन के 
समस्त उजालों को मुष्टिगत किए ह ॥ 

सरला कौल की "कक्टस" कविता संबंधों के विघटन को रूपांकित करती 
है । कवितामेंव्यंग्ययूं है कि सभ्य लोग जिस चाव से ` कौवटस को ड़ादगरूम 
मे शोभा हेतु सजति है उतनी हौ कडवाहट से रिश्तों को. निभाते है । इनकी 
निक उपचार" अस्पताल मे मरीजों से होने वत्ति निर्मम व्यवहार पर 
धारित व्यंग्य प्रधान कविता है जहां स्वार्थान्ध कर्मचारी जंग रगे पुराने यनं 


को सरजरी भें प्रयुक्त करते है भौर ही व्यक्ति को "विदन का रोगी बना कर 
ेस्पतांल से चुटटी दे देते हैँ । 


हुरट्क्डेपरभेरेही हस्ताक्षर मे महाराज कृष्ण संतोषी ने टन 
संबंधी अनुभूति को अम्तःत्रह्य स्तर पर सहेजा 'है । कहीं भौ घटने वालो'घटना 
मन प्रांगण में घटती है ओर तन-मन मथ देती है। रे मेरे गांव कौ सडक" में 
नागरिक संवेदना के वशीभूत कवि को अपते शंव की सड़कों का स्वभाव संत 
समान सहिष्णु गता है । चेतना" मे कवि ने कर्मण्य ` बने रेह कर जीवन पथ 
की दुगंमता के भयको परास्त करनेका प्रयासं किथांहै। 

मुहम्मद परवेज की “अनुभूतियो से" कविता सें 'क्षास्या के संघषरत 


बिम्ब उभरे है निस पाव स्थिरता की तलाश में उल्षते हृए-मुह क बल गिर 


जातिः मौर ःशस्कान वृत्त क पचे" कवितां आधुनिक जीवन क्री विषमता के 
समक्ष पुरा-एेतिहासिकः तत्वों की निरथंकताःसिद्ध की है-- 
9 “सेरी ' श्रस्थिथों कीःनुमाइश पर 
(कुछ बन पड़) 
मु संकोच नर्हा, लेकिन 
, मै दधीचि नहीं. 
काटा ! कुछ .जन पडता 1" । 
मुहम्मद्‌ प्रवेज्ञ की कविता की तरह डो° नीना कौल की कविता “रंगीन्‌ 
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दायरे" तथा महाराज कृष्ण शाह की कविता ^मकवरा' जीवन कौ परख की कविताएं 
है जहां व्यक्ति चाह कर भी जीवन नहीं छोड पाता वल्क अतीत को दुहरा कर 
वर्तमान को ओौर भी वोक्चिक वना लेता है। "भटकाव' में शाह ने नदीकी 
विराटता से जीवन का संबंध जोडा हैकि सांसारिक एेषणाएं व्यक्तिको नदी 
की तरह ही प्यासा रखती हँ मौर फिर रेतीले मेदान केप्यासेके लिएब्रूद 
ही प्यति है- 


“दुर तक भटकती नदी में 
केवल प्यास के स्वर हें 
ओर इसका सही अन्वेषण 
मृत है 1" 
महाराज कृष्ण शाह की कविताओं में प्रायः एकान्तिक अनुभूतियां ही प्रमुख 
रहती . है । "पुल कविता नितान्त प्रतीकात्मक दै । यहां पुल कविता राजनीतिक 
विघटन को भी चरितार्थ.करती है तो प्रेम संबंधों के विघटन को भी । सामाजिक 
आक्षेपो तथा प्रतिबन्धो स्वरूप प्रेम संवंघों का विघटन हो जाता है इनका विश्वास 
मात्र स्वायं भाव का परिचायक वन जाताहैसो कवि कौ च्प्टि मे भंवर में इूवने 
से वेदत्तर है नदी सुखने तक इंतजार करना । 
~: 
अव नदी सुखने का 
इन्तजार है ` 
पुल से विश्वास की 
, , संभावना ढह गई 1 - 


वीणा चन्ना की कवितां “वताओो कोई" म एक सामयिक अनुभूति कां 
चित्रण है जिसे उन्होने जीवनोपरुन्धि माना है। जो बात अंधेरे कौ अनुभूति 
देकर वेडियां पहना देती है वही वात उजाले की अनुभूति से तन-प्राण सुवासितं 
कर देती है । कविता वेतुकी है । डर एवं भय की स्थिति जो कविता के प्रथम 
चरण मेँ प्रभावोत्पादक लगती है वही बाद में पाठक को चौका देती है। 

विम्ब बोध की अभिव्यक्ति में सुनी संतोष जारू कौ कविता "विखराव' 
में इच्छा-कुसुम के जन्म लेने से विखरने तक का लेखा-जोखा दै । लय के अभाव 
म भाव-प्रवण होकर भी कविता पारक को भाव विह्वल नहीं करं॑पाती । इच्छा- 
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कुसुम, कल्पना का टोनिक, हांफती तमन्नाएं आदि शब्द प्रतीकात्मक हे । 

वितस्ता के एक अन्य नवोदित. हस्ताक्षर कौशल्या चलू की कविता 
'रेगिस्तानी चेतना" छायावादी कविता की भाव-भूमि की याद ताजा करवा देती 
है। इसमे “विरह मे चिर" रहने वाला स्वर अनुगुजित होतो है ओर इस 
सांसारिक मरुस्थल मे अभावों से जजंर आत्मा पर हम अन्वेषण करना चाहते 
हैत स्वयं आलपीनसे वंध कर रह जाते साथदहीः नित्यप्रति मनप्रांगणमें 
उफनती तमन्नाएं अद्य सत्ता हारा किडनेप कर ली जाती हं । 


वितस्ता परिवार के सभा कवि जो जीवन कौ एेषणामय सिद्ध करते 
द तथा जीवनसंवपं से तंग आकर छुटकारा पाना चाहते हँ उनका समाधान 
अशोक कुमार तिक्र की कविता संघपं कौ कामनासे टे" कविता ऋ निम्नांकित 
पकतिमे मिल जाता है जहा वह्‌ भाग्य पर आधितदहौ उत्ते :- 

“समी माग्य-के पीठे है भागते . 
संघषं की कमानसे टे 1" 

तिक्करु की कविता की इन पक्तियो को पठ्‌ कर संकलन की भूसिका के अन्तगंत 
लिला गया डां° अयूब प्रेमी" का कथन. तकंसंगत लगता है । “इन कविताओं 
म जीवन शक्ति को नकारा नहीं गया बल्कि जिन कवियोंने निरथंकता की 
अभिव्यक्ति कीहै, उन्होने भी कविता की जीवन-शक्ति को स्वीकारा हे।'“ 
अशोक कुमार तिक्करू की भै" कविता मे अस्तित्ववोध ओर अजनदीपन का बोध 
साकार हभ ह। 

इस संग्रहमे कुमारी क्षमा कौल की दो कविताएं हैँ--'तथाकथित 
ईदवर' भौर एक अनुभूति" । क्षमा कौर की कविता--तथाकथित ईङ्वर' 
इस संग्रहं की अत्यन्त रोचक, व्यग्यात्मक ओर प्रभावोत्पाद्कं कविता है। आज 
बदले हुए जीवन तथा मूल्यों कौ दुराव-पोजमयी स्थिति में व्यक्ति का यह 
चिरजीवी विश्वास खंडित हो गया है कि ईङवर अदस्य रूप मे सत्ताधारी बत 
कर रक्षा करता है। कवयित्ती का विश्वास अटल है, कवीर तथा जायसी जसे 
निगुण कवियों कौ तरह प्रेमिका ख्पमें आरती-अचंना करती है परन्तु जव उसने 
सुना कि कल ईश्वर ने खूब शराव पी री तो उसका विश्वास चरमराने र्गा 

गर उस समय पूणं तया खंडित हो गया जव उसने मंदिर में उसे किसी रमणी 

के साथ प्रेमालाप करते देखा :-- 
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(रुम किसौ रमणी के-- 

अलकांतों मे उलक्षे थे 1 

पहले क्षण मेरा दम-सा निकल गया 

ओर पैरों तले कौ मिट्टी िसक गई, 

दूसरे क्षण अनायास ही मेरे मुख से निकला- 

कितने लम्पट हो तुम ईश्वर !'" 

स्पष्ट है कि इस संकलन की सभी कविताएं यद्यपि क्मीरके परिविशमें 

जन्म लेती है फिर भी इनका धरातल बड़ा व्यापकं है क्योकि इन युवा कवियों ने 
जीवन के विविध संदर्भो से जुड़ कर काव्य-सृजन का प्रयास किया है तथा जीवन 
अर कला का तादात्म्य स्थापित करने कीचेष्टाकीहै। 
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